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वेदिक साहित्य की रूपरेखा 


( वैदिक साहित्य का परिचय, इतिहास तथा आलोचना ) 


प्रोफेसर सत्यनारायण पाण्डेय एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी) 


ह अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, 
विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कालेज, कानपुर 


तथा ta 

एम० go पी-रच० डी० (बनारस) 
Slo faze (पेरिस) 

प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 


डाक्टर रसिकविहारी जोशी 


SN 


> 


साहित्य निकेतन, कानपुर 
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दो शब्द 


| १९५१ की बात है जब हमने वैदिक साहित्य के इतिहास के लिए 
सामग्री एकत्रित करना आरम्भ किया था | १९५२ से १९५६ तक एक | 
ओर अध्ययनाध्यापन द्वारा निरन्तर मँजते हुए अनुभव की az जमाई 
गडे, तो दूसरी ओर पौरस्त्य तथा पाश्चात्य अनुसन्धानशाश्त्रियों द्वारा 
किये गये शोध कार्य का निस्पन्द निकाला गया । पुस्तक के लिखने में 
मूल ग्रंथों के साथ-साथ फ्रेञच, जमन, अँगरेजी तथा हिन्दी में लिखे 
गये इतिहासं से पर्याप्त सहायता ली गई. है । 

लेन्द क्लासिक? के लेखक प्रोफेसर लुई रेनू तथा जाँ फिलिओजाँ 
को, "हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर” के लेखक विण्टरनिट्ज तथा 
अनुवादकन्री श्रीमती केतकर को, “हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर” के 
लेखक प्रोफेसर ए० Flo कीथ को, प्रोफेसर To Yo मेक्डानल को तथा 
“वैदिक साहित्य और भारतीय संस्कृतिः के लेखक पणिडत बलदेव उपा- 
f ध्याय को हम अपना सादर आभार प्रदर्शन करते हें | जिनके ग्रंथों से 
हमें स्थान-स्थान पर असामान्य सहायता प्राप्त हुई है । 

डाक्टर सूर्यकांत शास्त्री तथा डाक्टर बास्‌ देवशरण अग्रवाल के 
अतिरिक्त उन समस्त विद्वानों के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते 
हैं जिनसे हमें इस पुस्तक के लिखने में सहायता मिली है । यह पुस्तक 
. एम० ए० तथा आचाये के विद्यार्थियों के लाभ को दृष्टि में रखकर लिखी 
ईँ है, अतः यदि उनका कुछ भी लाभ हुधा तो हमं अपना परिश्रम 
यथार्थ मानेंगे | 


कानपुर सत्यनारायण पाण्डेय 
. मकर संक्रान्ति २०१३ रसिकविहारी जोशी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee T MS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषयानुक्रम 


भूमिका 


१--वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय 2 
\A—Fat का रचनाकाल : वेदों के रचनाकाल पर आस्तिक 


विचारधारा, पाश्चात्य अनुसंधान MIRIT का मत, 


“शलालेखों का आधार! 


> 
३--ऋग्वेद संहिता \// ... 
४-यजुर्वेद संहिता : काण्व संहिता, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तरीय 


११-२३. 


= 


२४-४१ | 
४२-९० 


संहिता, मैत्रायणी संहिता, कठ संहिता, कपिष्ठल-कठ 


संहिता ह 

५-सामवेद संहिता l bee 

६ --अथवबेद संहिता आयुर्वेद, श्रायुष्य एवं पौष्टिक सूक्त, 
प्रायश्चित एवं उपचार मन्त्र, ्राभिचारिक मन्त्र, 
दाश निक मन्त्र, पैप्पलाद शाखा 


Lanan साहित्य _ 7 
K-a और उपनिषद्‌ _ 


& वेदांग / ई 


SR CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


९१-१०७ 
१८-११५ 


११६-१४३ & 
१५४-१७७ # | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संडिता, त्राह्मण, ग्राररयक श्रौर उपनिषद्‌ इन चारों की वेद संज्ञा है । लोगों 
क! विश्वास हे कि वेदों से ही घर्म निकला है--“वेंदाद्धमोंहिनिबंभौ ।” 
वेद मन्त्र देखे गये हैं मानव द्वारा बनाये नहीं गये । ऐतरेव ब्राह्मण में (३-६) 
लिखा है कि गौरवीत ने मन्त्र समूहों को देखा था। कौषीतकि ब्राह्मण ने भी 
कहा है (१०-३०) कि वेद मन्त्र देखे गये हैं। इसी से यास्क ने अपने 
“निरुक्त” में तथा कात्यायन ने “सर्वानुक्रम” सूत्र में मन्त्र के देखनेवाले या 
साक्षात्कार करनेवाले को ऋषि कदा है । 


` 


प्राचीनतम भारोपीय साहित्य के कीर्षि-स्तम्भ के रूप में विश्‍व-पाहित्य 
की इतिहास परम्परा में वेदों का ही प्रमुख स्थान है । श्रनेक पाश्चात्य विद्वान्‌ 
भ्राज भी यह मानते हैं कि कम से कम ४५०० वर्ष के समय से लाखों 
हिन्दुओं ने वेदों का परमेश्वर के निःश्वास के रूप में आदर किया है | 
वृढ्दारण्यक में लिखा है-“ग्रस्य महतो भूतस्य निःश्त्रसितमेतत्‌ ऋग्वेदो 
यजुर्वेदः |” हिन्दुओं को भाव व विचार का स्तर भो वेदों से ही प्राप्त हुआ है-- 
| Moa वेदात्‌ प्रसिध्यति मतु | वेद्‌ अपनी प्राककालीनता के कारण भारतीय 
\ साहित्य के उच्चतम शिखर पर ्रासीन है, इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति 
1) वेदिक साहित्य में हष्टि-नि्षेप नहीं करता, जब तक वेदों की रसमाधुरी का 
* | ग्रास्वाद नहीं पाता तब तक भारतीयों के आध्यात्मिक जीवन और उनको 
१ संस्कृति को कदापि नहीं समर सकता | 
,॥ जिस बोद्ध-दश न का भारतवर्ष में प्रादुर्भाव हुआ है, वह भी उस ब्यक्ति 
। के लिए सर्वथा gia Vat जो वेदों से अपरिचित है। क्‍योंकि भगवान्‌ बुड 
| की शिक्षाश्रों का वेद से उतना ही सम्बन्ध है, जितना नवीन साहित्य का 
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ग्राचीन साहित्य से है। वेद विहित सिद्धान्तो को समभे बिना आधुनिक 
आदशों और विश्वासों को हृदयङ्गम कर सकना भी श्रसम्भव है | 
श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ (६/२) में लिखा है “यो वे वेदांश्य प्रहिणोति 
aa” अर्थात्‌ पहले ईश्वर ब्रह्मा को उत्पन्न करके लोक शिक्षा के लिए उन्हें 
बेद देते हैं। शब्दमय नित्यवेद को ऋषियों ने समाधि की अवस्था में ज्ञान 
ब. ध्वनि रूप में प्राप्त करके छन्दोमय वाणी में ग्रमिव्यक्त किया | वैदिक शब्दों 
ओर wat की भाँति मन्त्राँ एवं geal का रूप भी नित्य है। ऋषियों ने जिन 
wal को स्वयं प्रत्यक्ष किया था उन्हें 'कण्ठाः और जिनका स्मृति द्वारा 
अनुमान लगाया था उन्हे “कल्प्य” सन्त्र कहव्रे हैं। “विद” ज्ञाने घातु से 
निष्पन्न “वेद” शब्द का अर्थ है ज्ञान, जो नित्य एवं शाश्वत है | वेदों में वह 
ज्ञान है जिससे agaa तथा निःश्रेयस्‌ दोनों की सिद्धि होती है | “वेद? से 
इमारा तात्पर्य न तो Hea’ की तरह किसी श्रनन्य-तृत्ति साहित्यिक रचना से 
है, न हमारा तात्यर्य 'वाइविल? सदृश या वौद्धो के धर्म-ग्रन्थ “त्रिपिटक” की 
आँति किसी एक विशेषकाल में गुम्फन की गई कुछ परिगणित पुस्तकों के 
संग्रह से । वेद से हमारा तात्पर्य उस विशाल साहित्य से है जिसका श्रनेक 
शताब्दियों के लम्बे सम के लम्बे समय में प्रादुर्भाव हुआ ग्रो समय में प्रादुर्भाव हुआ और श्रुति के रूप में शताब्दियों 
तक कुल-परम्परा में कण्ठस्थ-संचारण के प्रकार से जिसकी र्ता हुई । जर्मन 
Baa विए्टरनिटज़ का मत है कि अंतिम वंश के महर्षियों द्वारा (यह भी 
आगैतिहासिक काल था) इसके विषय तथा विशालकाल को दृष्टि में रखकर 
य॒वित्र ज्ञान या देविक प्रकाश के रूप में इसकी उद्धोपणा He दी गयी | यह 
कोई नियम निर्माण करने का विषय नहीं था जिसकी रचना संसद में हुई हो, 
किंतु क्रमशः इस साहित्य की पवित्रता में ze विश्वास होता. गया जिसका 
गम्भीर दृष्टि से कदाचित्‌ ही विरोध हुआ । संक्षेप में वेद निखिल ब्रह्माण्ड 
युर शासन करनेवाले उन तेजस्वी भारतीय सनीपियो का विजयी निनाद है, 
जिन्होंने लोक-कल्याण के लिए आ्राध्यात्मिक तत्तों का चितन करते हुए नियति 
के चिरन्तन तत्तों एवं सिद्धान्तों का. उद्घाटन किया था। आज यह कहने 


की आवश्यकता नहीं है कि वेदों की उपलब्ध संहिताग्रों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों: 


~ 


BM प्रतियाँ छपी हैं वे प्रायः यूरोप के विद्वानों ने विदेशों में प्रकाशित 
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कराई हैं | जो भारत में छपो हैं उनमें अनेक के पाठ संदिग्ध एवं अविश्व॑ंस- 
नीय हैं । ६ 

_ श्रा जो वेद या वेदिक साहित्य उपलब्ध है इसमें साहित्यिक रचना के 
चार प्रकार प्रात होते हैं और इनमें से प्रत्येक रचना श्रधिक या न्यून मात्रा 
में दूसरी रचनाओं से सम्बद्ध है । इनमें से कुछ रचनाओं की रक्षा हुई किन्तु 
अनेक Ga भी हो गई । 

(१) संहिता-इससे हमारा तात्पर्य मन्त्र, सूक्तों, प्रार्थनाओं; स्तुतियों 
तथा याज्ञिक नियम-विधियों के संग्रह से है | 

(२) ब्राह्मण ग्रन्थ--इस विस्तृत गद्य-भाग में आध्यात्मिक तत्त्वो का, विशेष 
रूप से यज्ञों की विधियों का और प्रथक-प्रथक्‌ याज्ञिक विधानों का पूणं वर्णन 
पास होता है। इसमें वेदिक श्रनुष्ठानों का क्रियात्मक रूप निहित है | ब्रह्म का 
एक ae “यज्ञ भी है, यज्ञ का प्रतिपादन तथा उसकी व्याख्या करने के कारण 
इन ग्रन्थों का नाम ब्राह्मण पड़ा | विधि ही ब्राह्मण अन्थों का प्रधान विषय है | 
मन्त्र के द्रष्टा तो ऋषि हें, किन्त ब्राह्मणों के द्रष्टा आचार्य कहलाते हैं । 

(३) आरण्यक--इनका कुछ भाग ब्राह्मण ग्रन्थों के श्रन्तर्गत अथवा उनसे 
सम्बद्ध है तथापि कुछ अंश अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है | इनमें अरण्य 
के महर्षियों या वानप्रस्थियों के यश, महात्रत तथा होत्र आदि का विवरण है | 
प्रधानतः इनमें यज्ञ-रहस्य-धतिपादक विद्या है। आरण्यकों में यज्ञों के आध्या- 
त्मिक रूप का विवेचन तथा श्राधिदैवि वि सं 
कल ii दविक रूप का विवरण सरल एवं संत्तिप्त 

(४) उपनिषद्‌-- उप! का अर्थ है समीप और “fing? का श्रथ है बैठने- 
वाला ग्रर्थात्‌ परम-तत्त्व के समीप बैठनेवाला ज्ञान हो उपनिषद्‌ का विषय 
हे । यह अधिकारी को ब्रह्म के समीप पहुँचा देता है। इन मच्या संन्या- 
सियों एवं योगियों का ईश्वर, जगत्‌ तथा मनुष्य के प्रति ध्यान नेत्रो से 
साक्षात्कृत ज्ञान भरा है और एक विशाल मात्रा में प्राचीन तम भारतीय दशन- 
शास्र छिपा पड़ा है । किसी काल में अवश्य ही संहिताग्रॉ की एक विशाल 
संख्या रही होगी जिसने गायकों तथा पुरोहितों की विभिन्न शाखाओं का 
रवतन किया और जिनमें इसी प्रकार कुल-क्रम से प्राप्त होना प्रचलित रहा, 
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इनमें से अनेक परिवर्तित शाखाओ्रों के विविध रूप मात्र हैं अतः भारतीय 
उन्हें एक ही कहकर प्रफट करते हैं । किसी प्रकार आज चार संद्विताश्रों का 
श्रस्तित्व विद्यमान है, जिनमें पारस्परिक भेद सर्वथा स्पष्ट है | पतंजलि के 
अनुसार चारो वेदों की ११३० शाखाएँ होती हैं जिसमें ११ उपलब्ध हैं । 
| (१) ऋग्वेद संदिता--यह १० मण्डलों या द ग्रष्टकॉ में स्तुतिमय गीतों 
; का संकलन है ग्रथ प्रार्थना-गोतों का ज्ञान है । महाभाष्यकार पतंजलि | 
ने इसकी २१३ तथा शोनक ने चरण व्यूह में ५ शाखाएँ मानी हैं । ग्राजकल | 
केवल शाकल शाखा पूणं रूप में तथा बाश्कल खरिडत रूप में मिलती हें] 7९6४ 
इसमें (१०५८०३) ऋचाएँ (१५३८२६) शब्द तथा (४३२०००) ATE | 
प्रयुक्त हुए हैं । | 
(२) यजञुबेंद संहिता--यह agit का संग्रह है जिसमें aise विधि नियमो | 
| का ज्ञान है | चरणव्यूह के अनुसार यजुर्वेद की ८६ शाखाएँ हैं “यजुबेदस्य | 
| घडशीति भेदा भवन्ति” और पतंजलि १०० शाखाएँ मानते हैं। इसकी 
कठोर अिप्रतिपत्तिमय दो संहिताएँ हैं । ; | 
| (ग्र) कृष्ण यजुवेद संहिता--अ्र नेक संस्करणों में सुरक्षित रही, इसकी 
सत्रसे अधिक महत्मपूणा तैत्तिरीय, कठ एवं मेत्रायणी संहिताएँ हैं जो आज | 
भौ उपलब्ध हें । कपिष्ठल कउ-संहिता की भी एकमात्र त्रुटित प्रति बराणसी 
राजकीय संस्कृत कालेज के “सरस्वती भवन? में विद्यमान हे | 
(ब) शुक्ल यजुर्वेद सं हित:--इसकी वाजसनेयी या माध्यन्दिनी तथा कारक OY 
ये दो संहिताएँ सुरक्षित हैं | | 
(३) सामवेद संहिता--साम गीतों का संग्रह है, इसके दो प्रधान भाग 


>) 


होते हे -आ्राचिक तथा गान | इससे स्वरमधुरी का ज्ञान सममा जाता है। 


t “एकविशतिधा arga” [ पस्पशाहिक ] महाभाष्यम्‌ [ ४३२००० 
aa] “चत्वारिंशतसहखाणिद्वात्रिंशच्चाक्तरसहखाणि? अनुवाक नुक्रमणी | 
“ऋचांदशसहस्राणि ऋचां पञ्चणतानिच ऋचामशीति पादश्च पारणं सम्प्रकीति | 
तम्‌ ' अनुवाका नुक्रमणी | MEEA पदलक्षमेकं साध च वेर त्रिसहस्रयुक्तम्‌ः 
शतानि चाष्टौ दुशकद्दयं च पदानिषट्‌ चेतिहि चर्चितानि lage ४४ 


i... CC-0. Gurukul Kangri Collection. Haridwar 


bee अश sede TS pe No, 


-Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Cx) 

इसकी एक सहस शाखाओं में से जैमिनीय,--राणायनीय “तथा कौथुम ये तीन 
शाख,ए ही उपलब्ध हैं। 5 

(४) ग्रथर्ववेद संहिता--यह श्राङ्गिरस gaat ऋषि के द्वारा परिदष्ट wd 
ग्राविष्छृत मन्त्रों का संग्रह है, जिसे माया (जादू) या अंभिचार के नियमों का 
परिज्ञान कहा जा सकता हे । यद वेद आमुष्मिक तथा ऐहिक दोनों प्रैकार के 
फल दता S| इसकी & शाखाओं में से य शौनक ग्रो र 
स श्रां में से इस समय शोनक और पिप्पलाद ये 

_ इन चार विभिन्न संहिताओं के कारण ही भारतीय चारों वेदों में मेद की 

परिकल्पना कर लेते हैं, और यही कारण है कि वेद शब्द कां प्रयोग बहुवचन 
मं दोता हैं | वह मत्येक रचना जो व्राह्मण, आरण्यक अथवा उपनिषद्‌ से 
सम्वद्ध हे अवश्य किसी न किसी निर्दिष्ट संहिता से सम्बन्ध रंखती है, अथवा 
या कहा जाथ कि वह कृति चारो वेदों में से किसी एक पर आश्रित है । 

इस प्रकार केवल संहिताएँ ही नहीं अपित (१) ऋग्वेद (२) यजुवेंद (३) 
सामवेद्‌ श्रौर (४) maiia के ब्राह्मण ग्रन्थ, ARWR तथा उपनिषद भी 
मात होते हैं। इस प्रकार उदाहरणार्थ ऋग्वेद के ऐतरेय और कौषीतकि 
ब्राह्मण ह । कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, TAT कापिष्ठल कठ 
ब्राह्मण हैं । और शुक्ल यजुनेंद का gage ब्राह्मण है | सामवेद के atea 
या पंचविंश, पडविश और सामविधान, ग्रापेंय, मन्त्र, देवताध्याय, वंश, 
संहितोपनिषद्‌, जैमिनीय तथा ब्राह्मण हैं तथा तलवकार AAN का 
गोपथ ब्राह्मण है | इसी भाँति आरण यकों और उपनिषदों का विभाजन है। 
संहिताओं और ब्राह्मणों की भाँति ञ्रारए यक भी ११३० होने चाहिए किन्तु 
आज केवल ७ ही मिलते हैं | 

ऋग्वेद के (१) ऐतरेयारण्यक तथा (२) शाङ्खायन या कौषीतकि 
आरण्यक हैं | 

कृष्ण यजुर्वेद के (१) तैत्तिरीय-आर ण्यक तथा (२) मैन्नायणीय आरण्यक 
A चरक शाखा का वृहृदारण्यक उपलब्ध हैं | शुक्ल यजुवेंद के (१) माध्यन्दिन 
TERMS तथा (२) कारव-वृहदारण्यक हैं। इनमें क्रमशः माध्यन्दिन- 
शतपथ तथा कारव शतपथ ब्राह्मणों के शेषांश के ६ अध्याय आते हैं। 
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` सामवेद का (१) तलवकार-श्रारण्यक है जिसे जेमिनीथोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
भी कहते हैं । 
अयथर्ववद्‌ का कोई भी आरण्यक आज प्राप्त नहीं है । 

गोपथ-ब्राह्मण के ही अन्तिम भाग को कुछ लोंग गोपथ आरण्यक 

मानते हैं: | 

sag के उपनिषद्‌ ऐतरेय, कोषीतकि तथा बाण्कल मंत्रोपनिषद्‌ 
हैं । agia के तैत्तिरीय, महानारायण, कठ, मेत्रायणीय, श्वेताश्वतर ईश एवं 
बृहदारण्यक हैं। सामवेद. के छान्दोज्ञ तथा केन हैं अथववेद के प्रश्न, 
मुरडक और मारडूक्य उपनिषद्‌ हैं | 

वह प्रत्येक रचना जो उपरिनिर्दिष्ट चार प्रकार के वर्गों में से किसी एक 

पर अवलम्बित है तथा किसी एक वेद से सम्बद्ध है, वेदिक कहलाती है । 
विए्टरनिटूज का कथन है “समग्र वेदिक साहित्य भिन्न आनुक्रमिक काल पर 
अवलम्बित गीत-संग्रह, प्रार्थैना-ग्रन्थ, आध्यात्मिक व पारमार्थिक निबंघात्मक 
धार्मिक रचनाओं के दैघेकालिक श्रनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है । साथ 
ही एकता का ग्रादर्श भी उपस्थित करता है | जहाँ तक ये सत्र सम्मिलित 
रूप में ब्राह्मण-वर्म-पद्धति के भित्तिस्तम्भ की स्थापना करते हैं, ये ब्राह्मणवाद 
के लिए भी उतने ही महत्तपूर्ण हैं जितने कि ईसाई धर्म में प्राचीन विधान 
नवीन विधान के हेतु हैं | जिस इष्टि से यहूदी तथा ईसाई अपने पवित्र 
शास्त्र को देखते हैं वेसे ही भारतीय वेद्‌ का आदर करते हैं और वेद के समस्त 
वतमान उपलब्ध स्वरूप को देविक स्वरूप मानते हैं । किन्तु यह महत्व की 
वात है कि जहाँ एक ओर यह “पवित्र शास्त्र? कहा जाता है वहीं दसरी ओर 
भारतीयों को परम्परा इसे “श्रुति” कहती है??, क्योकि ये दृष्ट संहिता लिखी 
ओर पढ़ी नहीं गयी थीं अपितु देखी, वोली तथा. सुनी गई थीं | भारतीय 
दशन-शासत्र का समस्त इतिहास इसका साची है कि केवल ऋग्वेद के प्राचीन 
सूक्त ही ईश्वर (ब्रहम) के निःश्वास तथा प्राचीन महर्षियों द्वारा साक्षात्कृत 
नहीं. थे afte वैदिक साहित्य की अन्तिम कृति उपनिषदों का. प्रत्येक -शब्द 
भी स्वयं Wa. द्वारा: प्रकाशित, श्रसंदिगध ज्ञान के रूप में समाइत था ) 
भारतीय] दरशन-शास्र की विविध धाराश्रों में भले ही भेद रहे किन्तु वेदों को एक 
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दिव्य प्रकाश स्वीकार करने के हेतु सब एक मत हैं | हाँ ! वेदों पर विचार 
करते हुए विशेष रूप से उपनिषद्‌ इन संहिताओं की व्याख्या के सम्बन्ध रे 
पूरण स्वतन्त्र तथा स्वच्छुन्द हैं, ओर प्रत्येक दार्शनिक. स्वेच्छानुसार इनमें से 
संकलन करता है | सबसे अधिक aag यह है कि बौद्ध भी, जो वेदों को 
अमाण नहीं मानते यह ग्रंगीकार करते हैं कि वेद परब्रह्म द्वारा ही विरचित हैं, 
किन्दु श्रुति परम्परा द्वारा गृहीत होने से परिवर्तित होने के कारण परब्रह्म का 
कृत्रिम लेख-मात्र हे । वे कहते हैं कि इसीलिए वेदों में अनेक अ्रशुद्धियाँ हैं 4 

वेद॒ शब्द का प्रयोग केवल उस साहित्य के लिए किया जाता है जो 
दैविक प्रकाश है । इसके साथ-साथ एक और रचना है जिसका वैदिक 
साहित्य से अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है तथापि उसे वेद्‌ के अंतर्गत नहीं 
रखा जा सकता | इन्हें “कल्यसूत्र ” या संक्षेप में सूत्र” कहा जाता है AAT 
संहिताओं और ब्राह्मणों की विविध विधियों का सार-ग्रन्थ कह सकते ZI 
इनकी रचना एक विशिष्ट, अत्यन्त ही संक्षिप्त गद्य-शैली में हुई है | कल्प- 
सूत्र के अंतर्गत site, qa तथा धर्म और शुल्व (माप) सूत्र भी समके 
जाते हैं। 

इनमें से ये उपलब्ध हैं। १--ऋग्वेद्‌ से सम्बद्ध आश्वलायन और 
शांखायन कल्पसूत्र | २--शुक्ल यजुवेद के कत्यायन श्रौत-सूत्र, पारस्कर 
गृह्यसूत्र तथा कात्यायन शुल्व-तूत्र, कृष्ण यजुवेंद के (बौधायन और श्रापस्तं 
शाखाओं के) श्रोत, Ta, धर्म और शुल्वसूत्र, काठकशाखा का काठक गह्य" 
सूत्र, मैत्रायणी शाखा के सानव-श्रोतसूत्र मानव-गह्मसूत्र तथा वाराह 
गह्मसूत्र। ३--प्लामवेद के लाट्यायन All द्राह्मायन-श्रोत-सूत्र, खादिर-गह्यसूतर 
जैमिनीय श्रोत-सूत्र, जैमिनीय cess, गौतम धर्म-सूत्र तथा aia कल्पसूत्र | 
४-ग्रथर्ववेद के वैतान श्रोत-धूत्र, कौशिक गह्य-सूत्र तथा वेखानस-गह्य- 
सूत्र | 

१--श्रौत-पूच +--इनमें अनेक दिन तक सम्पन्न होनेवाले, ग्रनेक पुरो- 
हितों द्वारा सम्पादित होनेवाले श्रोताग्नि ग्रादि से सम्बन्धित विशाल यज्ञों के 
विधान के नियमों का संकलन है । 

२--गुह्मसत्न :--इनमें षोडश संस्कार तथा qaa से सम्बन्धित 
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साधांरण अवसर पर होनेवाले कर्मा की तथा प्रतिदिन के याज्ञिक विधानों की 
विधियों का संग्रह है। 7 BOR शकि अ? 
2— JHA :--इन्हे भारतीयों का प्राचीनतम न्याय-ग्रंथ कहा जा सकता 
है, जिनमें ्राध्यास्मिक तथा धार्मिक नियर्मो के संदेश हैं | 
४--शुल्वसत्र :--इनमें यज्ञवेदि के निर्माण की रीति का प्रतिपादन है, 
| त्तथा met की प्राचीन स्यामिति-सम्बन्धी कल्पनाश्रों ale गणनाओं के 
l प्रतिपादक होने से इनका वेज्ञानिक azz भी है । l 
ब्राह्मण, ARWR तथा उपनिषदों की भाँति ये रचनाएँ भी चार में से ms 
किसी न किसी एक वेद से सम्बद्ध हैं। यह एक तथ्य प्रतीत होता है कि 
इन सूत्रों में से प्रत्येक का प्रादुर्भाव aaya किसी विशिष्ट वेदिक परम्परा 
| में हुआ होगा जो किसी विशेष वेद के अध्ययन में संलग्न थी । फिर भी 
ये समस्त रचनाएँ मनुष्यकृत मानी जाती हें- दैविक प्रकाश नहीं, क्योंकि ये 
वेदों के अंग नहीं हैं बल्कि वेदाङ्ग ( वेदों के सहायक विज्ञान) रूप में 
सम्बद्ध हैं । = 


वेदाङ्ग में ध्वनिशास्त्र, व्याकरण, शब्दव्युत्त्ति, विद्या, se तथा 
ज्योतिष पर विरचित अनेक रचनाओं का अन्तर्भाव होता है। 
y वेदिक साहित्य की समस्त कृतियों में ऋग्वेद-संद्विता प्राचीनतम तथा 
। सबसे अधिक महत्तपूर्ण है; इसमें कोई विप्रतिपत्ति या कोई विवाद नहीं है । | 
| सामान्यतया इस संहिता को ऋग्वेद के नाम से कदा जाता है। किसी काल. 
i में विद्यमान इस संहिता के २१ संस्करणो में से हमें केवल एक ही अपने qa 
। . रूप में उपलब्ध हुश्रा है। जो शाकल संहिता हमें ma हुई है उसमें १०२८ 
सक्ती का संकलन है और वह दरू& मंडलों में या ६४ ग्रध्यायो में विभक्त है | 
gal एवं चरणों से युक्त मन्त्रों को ऋक या ऋचा कहते हैं और वेद का 
AA है ज्ञान, श्रवः Waal के ज्ञान को ऋग्वेद कदा जाता है । किसी देवता | 
की स्तुति में प्रयुक्त होनेवाले at का स्मरण दिलानेवाला वाक्य मन्त्र ८2 
a ? तथा गुप्त कथन को भी मन्त्र कहते हैं। dat के संग्रह का नाम 
संहिता है | 


% “अध्यायाश्चतुः पष्टिमेण्डलानि ata तु” चरणव्यूह (१ करिडका) 
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यजुवेंद का चतुर्थांश ऋग्वेद से लिया गया है । सामवेद के १६०३ 
मन्त्रों में से १५०४ ऋग्वेद के हैं। श्रथर्ववेद के ५६८७ मन्त्रों में से 
१२०० मन्त्र ऋग्वेद में आये हैं । ग्रतः चारो वेदों में ऋग्वेद संहिता का ही 
प्रमुख स्थान है | 

ऋग्वेद के १० मणडलं सें से द्वितीय से cam तक क्रमशः गत्समद, 
विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज, af और वशिष्ठ या इनके वंशजों द्वारा | 
sana या प्रकाशित माने जाते हें । दूसरे में न्यूनतम (४३) सूक्त । 
me हें, और सातवें में सव mazat से अधिक (१०४) सूक्त हैं। 

इनमें से प्रत्येक मणडल के श्रनुत्राकों में सूक्तो का क्रम मन्त्रों की गणना | 
पर आश्रित है। प्रायः सत्रसे अधिक मन्तोंवाला सूक्त पहले है और 
सबसे कमवाला अन्त में है | जहाँ यह क्रम नहीं है वहाँ या तो कई छोटे | 
aml का संग्रह है ग्रथवा किसी अन्य स्पष्ट कारण से ऐसा किया गया है | 
अनुवाकों का क्रम देवताय्रॉ के आधार पर हे । प्रथम सूक्त-समूह अग्नि को, 
द्वितीय इन्द्र को सम्बोधित करके लिखा गया हे, इत्यादि | यही क्रम इन 
सब मण्डलों में है। 
आठवें मरडल के तथा प्रथम मण्डल के आदि के पचास सूक्ता के ऋषि 
कणव या काण Fl यूक्तों के क्रम में भी समानता दृष्टिगोचर होती है। 
| नवम के सभी सूक्त सोमपरक हैं तथा अनुवाकों का क्रम seat की 
> समानता पर आश्रित है | 
इस प्रकार संक्षेप में प्रत्येक मणडल के ग्रनुवाकों का क्रम या तो देवता 
की एकता पर आश्रित है (जैसा २ से ७ तक के वंशागत मण्डलों में है) या 
ऋषि की समानता पर (जैसा पथम, ग्रष्टम और दशम मण्डलों में है) अथवा 
छन्द की समानता पर (जैसा नवम मण्डल में है) | प्रथम तथा दशम दो में 
से प्रत्येक मणडल में (१६१) सूक्त हैं तथा इनमें से अधिकांश श्रथवबेद में 
५ उद्धत किये मिलते हैं। 
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प्रथम परिच्छेद 
वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय 


कम से कम ७००० वषं के भी पूर्वं भारतीय साहित्य के प्रासादद्वार में 
हमें एक संगीतमय कविता के रमणीय कलेवर में दर्शन होते हैं; जो भारोपीय 
साहित्य की किसी भी धारा के स्घतिचिह्नों की अपेक्षा अत्यन्त अधिक पुरातनः 
है । यह कमनीय कविता कलेवर भावगरिमा तथा अर्थसोष्ठव से सुप्रतिष्ठित 
होने के साथ साथ भाषा तथा छन्द की y Rag नाद*्वनि. तथा स्वर-संघानः 
की सरसता से अलंकृत है । इसी विन्दु. केन्द्र से प्रारम्भ होकर लगभग दो 
सहस्र वर्ष से भी अधिक काल तक भारतीय साहित्य की धामिक विचार- 
परम्परा का एक अद्भुत अनन्यसाधारण व्यावर्तक प्रभाव अंकित रहा | यहाँ 
तक क्रि वैदिक काल के उन नूतनतम प्रणयनों को भी प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक 
नहीं कहा जा सकता, जिनका विनियोग धार्मिकता की परिधि में होता है। 
प्राचीनतम भारतीय साहित्य के साथ साथ प्राचीनतम भारोपीय साहित्य के. 
कीतिस्तम्भ के रूप में, विश्वसाहित्य की इतिहास-परंपरा में वेदों को एक प्रमुख 
स्थान प्राप्त है। जब हम यह स्मरण करते हैं कि अनेक सहखाब्दियो के समय से 
लाखों हिंडुओं ने वेदों का परमेश्वर के निश्वास के रूप में आद्र किया तो यह 
धारणा स्पष्ट हो जाती है कि वेद अपनी प्राक्र्कालीनता के कारण भारतीय 
साहित्य के उच्चतम शिखर पर आसीन है । इस प्रकार जब तक कोई व्यक्ति 
वैदिक साहित्य में efena नहीं करता, जब तक कोई व्यक्ति वेदों की रसमा धरी 
का आस्वादन नहीं करता, तब तक भारतीयों के आध्यात्मिक जीवन तथा . 
संस्कृति के विकास को कदापि नहीं समक सकता । इसी के साथ यह at 
निश्चित है कि.जिस बौद्ध दशन का go go पाँचवीं शताब्दि में भारतवर्ष में 
प्रादुर्भाव हुआ, उसका ज्ञान भी उस व्यक्ति को नहीं हो सकता जिसने वेदों 
का अध्ययन. नहीं किया | ३ 
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वेद का शाब्दिक ad है ज्ञान । वेद शब्द “ विद्‌ ज्ञाने’ धातु से बनता है | 
“इस प्रकार सामान्य अर्थ के रूप में वेद॒ शब्द पवित्र ज्ञान के रूप में अपना 
सीमित उपादान रखता है । यह पवित्र और धामिक ज्ञान अपनी सर्वोच्च 
सत्ता में प्रतिष्ठित है । वेद से हमारा अभिप्राय उस विशाल साहित्य 
से है जिसका प्रादुर्भाव अनेक _शाताथ्दियों के दीघं काल में हुआ तथा 
“जिसकी रचा अनेक शताव्दियों तक कुल परंपरा दवारा कंठस्थ संचारण के 
अकार से हुईं | इस साहित्य की पवित्रता में भारतीयों की विचार-दृढ़ता, विवेक- 
a के साथ क्रियात्मक आचार दृढ़ता में संतुलिन होती गई जिसका गंभीरता- 
ws कदाचित्‌ ही विरोध हुआ । आज जो साहित्य वेद॒ के नाम से कहा 
जाता हे इसमें साहित्यिक रचना के तीन स्तरों की उपलब्धि होती है | प्रथम 
“तो उस क्रियात्मक तथा कलात्मक कविता काल के प्रारम्भ में चारो वेदों का 
'ऋचाओं एवं सूक्तों के साथ प्रणयन होता है । जिन सूक्तों में देवताओं के प्रति 
'सोमरस का अभिगालन और घृत का afta में हवन करके देवताओं के प्रति 
श्रद्धा, विश्वास, आस्था और आदर का प्रदर्शन होता है । चारो वेदों को 
मूलत: उन संहिताश्ओों का संग्रह कहा जाता हे जिनमें विविध शास्त्रीय नैय- 
मिक संस्कारों के अवसर पर प्रयुक्त होनेबाले सूक्तों का गुम्फन हुआ है । इनमें 
प्रत्येक का कालविभेद तथा महत्त्वविभेद भी है । चारो वेदों में सबसे अधिक 
aama और पुरातन ऋग्वेद है जिसे वेदिक साहित्य का, भारतीय 
“साहित्य का अथवा भारोपीय साहित्य का भी प्रतिष्टित स्तम्भ कहा जाय तो 
अनुचित न होगा | इसकी समस्त ऋचायें वैणिक हें जिनका विविध देव- 
ताओं की स्तुति में वीणा पर मधुर गान किया जा सकता है | अथवा इसे 
“संगीतमय सूक्तं का आकर अंथ कह सकते हें । 


यजुर्वेद ऋग्वेद से एथक्‌ होता है। इसमें केवल ऋग्वेद a ऋण में 
छी मई ऋचायें ही नहीं हैं बल्कि गद्य में अपनी स्वयं की ओत्सगिक विधियाँ 
भी हैं। यह सामवेद से उतने अंश तक साम्य रखता है जहाँ तक विविध ast 


-के विफ्य में यजुर्वेद के विषय का क्रमिक गुम्फन हुआ है | इस प्रकार यजुरदेद 


याज्ञिक प्रार्थनाओं की पुस्तक के रूप में है| यजुर्वेद का विषय दो प्रकारों में 
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विभक्त है । प्रथम प्रकार में केवल याजिक विधियाँ आती हैं और द्वितीय 
प्रकार में किसी अंश तक उन याजिक विधियों की संम्मिश्रित व्याख्याओं का 
संग्रह हैँ | 

सामवेद क्रियात्मक रूप में अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व या महत्त्व नहीं 
रखता | क्योंकि gaat रचना केवल ६६ ऋवाओं को छोड़कर ऋग्वेद 
से ही संग्रहीत सूक्तों द्वारा हुई है और सोम यज्ञ के लिए उनका विन्यास 
भी प्रसंगवश किया गया है । कुछ परिगणित श्रोत्राभिराम झंकृतियों के अव- 
सर पर गान किये जाने के कारण सामवेद को संगीत का आकर HEA कह 
सकते हैं । इस प्रकार वे तीनों वेद सर्वप्रथम वैदिक श्रू तियों के रूप में afa- 
ज्ञात हुए, और अपने द्वितीय सोपान में यह Ske साहित्य अपने विस्तृत 
रूप में प्रतिष्ठित होकर त्रयी विद्या के नाम से कहा जाने लगा | 


अथर्ववेद नामक चतुर्थ वेद्‌, एक दैर्घकालिङ संघर्ष के पश्चात्‌ वेद केः 
आसन पर आसीन हो सका | इसकी भाषा और विषय के उस अंश पर, जो 
ऋग्वेद के तुल्य है, नयननिक्षेप करने से यह निर्णीत हो जाता हे कि aad 
वेद का अस्तित्व वेद के रूप में ऋग्वेद अपेक्षा बहुत पीछे के काल में 
आया होगा। अथववेद स्वरूपतः WA के तुल्य है क्योंकि इसकी अधिकतर 
ऋचायें ऋग्वेद की ऋचाओं की भाँति छंदःप्रधान हैं जिनमें से अनेक ऋचायें 
अन्तिम मंडल से ली गई हें । सर्वाश में अथर्ववेद ऋग्वेद से भिन्न नहीं 
है किन्तु कतिपय भावों की प्राथमिक स्थिति का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऋग्वेद 
विशेष रूप से उन उन्नत देवताओं की आराधना से संबद्ध है जिनको देवताओं 
के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अपेताकृत अधिक ज्ञानवृद्ध तथा अपेक्षाकृत 
अधिक संस्कृत पुरोहितों को है । दूसरी ओर madig अपने विशेष भ्रंश में 
पिशाच जगत्‌ से संबद्ध अभिचार मंत्र तथा मोहन, वशीकरण आदि मंत्रों की पुस्तक 


है । वह यातु (जादू) की उन भावनाओं से प्रचुर रूप में आकीणं है जो निम्न 


श्रोणी की जनता में प्रचलित रहती हैं और जो अविस्मरणीय प्राक्काख से 
प्रचलित हैं । ऋग्वेद और अथवंवेद, जहाँ तक विषय का संबंध है, परस्पर 
परिपूरक हैं और ये दोनों वेद चारो वेदों में सर्वाधिक महत्त्वशाली हैं । प्राचीन 
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“संसार a किसी भी साहित्यिक स्मृति की झपेक्षा ये दोनों प्रारम्भिक काल 


की धार्मिक विचार-परंपरा का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं । इसीलिए 
ये दोनों वेद मूल्यांकन की दृष्टि से उन बुद्धिजीवियो के लिए अमूल्य हैं जिन्हे 


anfia विश्वासों के उद्‌भेद के अध्ययन में आनन्द आता है | 


वेदों का निर्मा ण-काल यहाँ पर समाप्त हो जाता है | वेदों की इस रचना- 


“काल का अनुवतेन उस काल ने किया जब देवताओं के प्रति नूतन प्रार्थनां के 


प्रणयन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई बल्कि दिवंगत पवित्र महपियों द्वारा 
:प्रणीत प्रार्थनां की पुनरावृत्ति करना ही प्रशस्य व श्लाध्य बन गया । ये 
आर्थेना-ग्रधान ऋचायें अनेक पुरोहित dat में पिता द्वारा एत्र को, गुरु द्वारा 


“शिष्य को क्रम-परंपरा के प्रकार द्वारा प्राप्त होती गई । प्राचीन सूक्त वंशा नुक्रम 


से वैदिक संहिताओं में संगृहीत हो गए और इस प्रकार इन अन्थों की प्रतिदिन 
madara पवित्रता अधिकाधिक बढ़ती गई । इस क्रम से जब कविता का नूतन 
प्रणयन समाप्त हुआ तो पुरोहित वरां ने अपनी रचनाशक्ति याजिक विधिविधान 
-की रचना में संक्रान्त कर दी परिणाम यह हुआ कि नैयमिक प्रकार अपने 
विस्तार की संकुलता में इतना विस्तीणं हो गया जितना विश्व में कोई साहित्य 
“नहीं था । पुरातन वैदिक ऋचाओं के प्रमुख महत्व का अभिनिवेश अब आकर 
यज्ञ की असंख्य विस्तारपूर्ण धाराओं में हुआ । पवित्र ऋचाओं के इस मिश्रण 
के चारों ओर पौरोहित्य परंपरा में एक नवीन सिद्धांत का प्रवर्तन हुआ जो 
अपने अन्तिम स्वरूप में जाकर विभिन्न आध्यात्मिक निबन्धों के आकर बन गये 
और ब्राह्मण ग्रन्थ कहलाये । ब्राह्मण ग्रन्थ देविक प्रार्थनाओं से mag =| इनका 
उद्य उस काल तक नहीं हुआ जब तक इन ऋचाओं और सूक्तो को प्राचीन- 
तम पवित्र आलोक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया । इन पुरोहित रक्षकों 
को इनके वास्तविक अर्थ का परिज्ञान नहीं था क्योंकि काल विपरिणाम के कारण 
उस काल की भाषा में परिवतंन आ चुका था । ये आह्मण अन्ध आध्यात्मिक 
स्वीकृत wat का, विशेष रूप से यज्ञों की विधियों का आर पथक पृथक 
याज्ञिक विधानों का आमूल चूल गद्य में वर्णन करते हैं । किसी क्सी a 


“यर वेदों की भाँति स्वर चिह्मांकित अवश्य हैं | इस प्रकार भारोपीय साहित्य के 
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प्राचीनतम गद्यस्वरूप का प्रतिनिधित्व,करने-के कारण बाह्मण ग्रन्थ चिरस्मरणीय 
` a 

हें | इनकी शेली यद्यपि कष्टप्रदू, क्लिष्ट, अप्रस्तुत आलापप्रधान तथा असंश्लिष्ट 
है तथापि इस साहित्यिक काल में लाघवमय उत्कपक्रम का आकर्षक. अभिनिवेश 


मनोरम È 


बाह्मण अन्थों का प्रमुख उद्देश्य पवित्र संहितापाठ के लाक्षणिक wat 
की सम्रसंग व्याख्या करना है। अपवादस्वरूप यत्र तत्र प्रास होनेवाले 
प्रासंगिक meni तथा .विस्मयावह विचार-गरिमा को छोड़कर ब्राह्मण 
अन्थों को किसी भी भाँति आकर्षक साहित्यिक निमिति के रूप में स्वीकार 
नहीं किया जा सकता | 


चैधिक व्याख्याओं की सहायता के हेतु ब्राह्मण अन्ध प्रकाशक होने के साथ 
war विपयक तथा gegga fa विषयक इष्टियों की और संसारोत्पत्तिवाद तथा 
अध्यात्मवाद के सिद्धांतों की ear के लिए आख्यानों और दाशनिक विमशो की 


, | करते हें | कतिपय पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि ब्राह्मण yes 


उत्तान तथा पांडित्यप्रदशंक विवाद तको का संग्रह हैं जो कि पल्लवग्राहिं 
पांडित्य से संकीर हें और पुरोहितों के गर्व तथा मनःकल्पित उद्भावनाओं का 
प्रतीक ही नहीं बल्कि कृत्रिम समीकरण हैं जिनका कहीं भी दूसरा उदाहरण 
नहीं मिल सकता । तथापि प्राची नतम किसी भी साहित्य की वैधिक परंपराओं 
के निबन्ध के रूप में ये बाह्मण ग्रन्थ सामान्यतः धमे के इतिहास के विद्यार्थी 
के लिये आनन्द की वस्तु हैं, इतना तो पाश्चात्य विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हें | 
इस प्रकार ब्राह्मण मन्थ भारतीय प्राक्काल तथा पुरातच्वान्वेषी छात्र के लिए 
महत्त्वपूर्ण उपकरण उपस्थित करते हैं । 


वैदिक साहित्य की दोनों पुरातन दृप्टियों का विपर्यास परिणामस्वरूप स्पष्ट 
परिलक्षित हो जाता है । संहिंताएँ विषय और स्वरूप से पद्य में हैं तो ब्राह्मण 
ग्रंथ गद्यमय हैं । संहिताओं में उपलब्ध होनेवाली विंचार-परंपरा प्राकृतिक, 
Aafia तथा विस्तृत भावों कां समूह है तो stare अन्ध की विचारधारा संथा 
अप्राकृतिक, कृत्रिम और संक्षिप्त हे । संहि ताओं का प्रमुख महत्व जहाँ पौराणिक 
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कथाओं में अन्तित है वहीं ब्राह्मण ae का महत्त्व वैधिक विधानों की रक्षा 
में सन्निहित है | 

विविध वेदों से आबद्ध ब्राह्मण अन्थों का विषय भी परस्पर भिन्न है । ऋग्वेद 
के ब्राह्मण ग्रंथ वैधिक ब्याख्याओं का विश्लेषण करते हुए अपने आपको 
होता नामक पुरोहित की क्रियात्मक विधियों में सीमित कर लेठे हैं, जो प्रत्येक 
विशिष्ट विभि के हेतु उन-उन ऋचाओं को चुन चुनकर Wel का स्वरूप 
faatem करते हैं । यजुवेंद के बाह्मण अंथ अध्वर्यु को प्रतिष्टित करते हैं जो 
यथार्थतः यज्ञभ्ता हे । सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ उद्गाता से आवद्ध हैं जो 
यज्ञ में विहित ऋवाओं का गान करता है । अथवंवेद के ब्राह्मण ग्रन्थ बह्मा 
से संबद्ध हैं एक ओर जब ऋग्वेद के ब्राह्मण अंथ न्यूनाधिक मात्रा में संहिता 
की पारम्परिक ऋचाओं के अवतरण की. अपेक्षा. न करते हुए, वैधिक नियमों 
का क्रम से अनुवर्तन करते हैं और यजुवेंद के ब्राह्मण ग्रन्थ संहिता पाठ की 
समस्त ऋवाओं पर एक प्रकार से टीका उपस्थित करते हैं और अपनी सापेत् 
संहिताओं का अनुसरण करते हें जिनका वैधिक परम्परा में गुम्फन हो चुका है 
तो दूसरी ओर सामवेद के. ब्राह्मण अन्थ यद्यपि अपनी सापेक्ष संहिताओं का 
अनुसरण करते हें तथापि वे किसी विशिष्ट ऋचा की व्याख्या 
नहीं करते । 

भारतवर्ष के सामाजिक इतिहास की परम्परा के लिए भी ब्राह्मण अन्थों का 
काल अपना अलग महत्त्व रखता है क्योंकि इसी काल में बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र ये चारो जातियाँ एक निश्चित स्वरूप धारण कर चुकी थीं ओर उस 
उपण्टंभ के निर्माण का भी सूत्रपात हो रहा था जिसमें आज की प्रर्वाधत 
जातियों का संकीणं तथा विषम जाल far गया । इस प्रथा में पुरोहितवगं 
ने, पाश्चात्यों के मत से, जो वैदिककाल में ही एक प्रभावशाली स्थान अहण 
कर चुके थे, अपने लिए प्रधान-ग्रधान शक्तियाँ और प्रधान-प्रधान स्थान सुरक्षित 
रखे । किसी भी अन्य जाति के पुरुषों का जीवन पौरोहित्य प्रभाव से इतना 
अतिसिक्त नहीं था जितना भारतवर्ष में हिन्दुओं का संसिक्त हुआ और इनमें 
आज भी पवित्र ग्रन्थों के अध्ययन का जन्मसिद्ध एकाधिकार पुरोहितवर्ग की 
जाति को प्राप्त है | जब कि विश्व के अन्यान्य प्रारम्भिक समाज में प्रधान शक्ति 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय ] [ १७. 


राजकुमारों तथा योद्धा वर्ग के हाथ. में रही और जब भारत के उत्तर- 
पश्चिम प्रदेश में विजय का शक्तिशाली जीवन, प्रारम्भिक वैदिककाल में, 
प्रारम्भ हुआ जिसका अनुवर्तन शारीरिक-क्रिया-शून्य-काल ने किया उस समय 
पुरोहित वर्ग की प्रधानता भारतवर्ष में प्रचज्ञित हो चुकी थी । इन परिवतित 
परिस्थितियों ने संस्कृत जाति के उन व्यक्तियों को बुद्धिबल में, ज्ञानबल में 
अत्यन्त उच्च होने का अवसर दिया जिनको यज्ञ के समस्त गुप्त भेदों का 
ज्ञान था | 

काल-क्रम से धीरे-धीरे ब्राह्मण geat को पवित्र स्थान प्राप्त होता गया 
र इसके बाद के काल में वैदिक सूत्रों की तरह इनको भी श्र ति कहा जाने 
| हमें यों कहना चाहिए कि इनको भी उन पवित्र मन्त्रद्रप्टा महपर्षियों ने 
TAT रूप खे सुना, यह धारणा धीरे-धीरे वद्धमूच होती गई । श्रतिके 
आलोक के चेत्र में maq अंथों का अन्तिम भाग आता है जो एक विशिष्ट 
आध्यात्मिक स्वरूप प्रस्तुत करता है। gÀ आरण्यक कहा जाता है । इसका 
यह नामकरण अरण्य में अ्रध्ययन करने के कारण हुआ । आरण्यकों में 
agti तथा योगियों के ईश्वर, जगत्‌ और मनुष्य के प्रति ऋतम्भरा प्रज्ञा 
द्वारा ज्ञान-नेत्रों से साक्षात्‌-कृत ज्ञान भरा है और इस प्रकार इनमें प्राचीनतम 
भारतीय glama का विशाल ज्ञान छुपा पड़ा है । 

ब्राह्मण ग्रन्थों का अनितम भाग दा्शनिकता से ओत-प्रोत है जिसे उप- 
निषद्‌ कहते हैं और जो व्राह्मण साहित्य की अन्तिम स्थिति का रचनात्मक 
प्रतिबिम्ब है | इनकी अद्वेतवाद तथा विश्वदेवतावाद की भित्ति ही पीछे जा- 
कर वेदान्त दर्शन के रूप में ढल गई जो आज भी हिन्दुओं का एक अत्यन्त 
प्रिय दुर्शन है । 

धार्मिक तथा नागरिक प्रयोगों पर की गई बाद की कृतियों में सन्देह होने 
पर वैदिक अआलोकमयी रचनायें अधिक उच्च अधिकार रखती थीं क्योंकि 
ये कृतियाँ पुरातन महर्पियों की इष्टि परम्परा का अनुकरण करती थीं | 

अब हम वैदिक साहित्य की अन्तिम अवस्था पर आते हैं ,जिसे सूत्र कहते 
हैं । ये सूत्र जहाँ एक ओर वैदिक विधियों से आबद्ध सारभूत निबन्ध हैं वहीं 
दूसरी ओर व्यावहारिक तथा आचार विषयक नियमों से गुम्फित लेख भी 

२ 
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हें । सूत्रों के इस लेख-क्रम के विकास का प्रधान कारण यह था कि उस समय 
बराह्मण ग्रन्थो में सुरक्षित विधियों तथा आचारों के प्रवर्धभान विशाल विस्तृत 
जाल के तन्तुं को संकुचित तया dia करने की आवश्यकता प्रतीत होने 
लग गई थी और परम्परा के प्रभाव में क्रमस्वरूप कात्याग न करते हुए 
उस विस्तृत विधि तथा उन नियम तन्तुं को ज्ञान झौर विद्या की लघु 
मंजूपा रूपी संक्तिप्त प्रणाली में सीमित करना आवश्यक समका जाने लगा 
था | इव प्रकार इन सूत्रों का प्रधान उद्देश्य बिखरे हुए नेयमिक तन्तुं का 
अत्यन्त संचिस गुर्फन और gen निरीक्षण था । आचार-विचार की विधियों 
के विवरण से इत सूत्रों का कोई सम्बन्ध नहीं था किन्तु इनका ध्येय उन 
समस्त विधियों तथा क्रियाओं का विशुद्ध, निष्येलीक-स्वरूप उपस्थित करना 
था जिप्रका सम्प्रचय पौराणिक विचारधारा में था । इसके लिए परिपूर्ण संक्षेप 
की आवश्यकता थी और इस आवश्यकता की पूति भी अप्रतिम रूप से हुई । 
इस साहित्य का नाम ही, सूत्र, इसकी प्रमुख विशेषता संक्षिप्तता की ओर 
संकेत करता है । जिस गद्य में इन सूत्र-ग्रन्थों का प्रणयन हुआ वह गद्य स्वयं 
इतना अधिक सङ्कुचित था कि अत्यन्त संक्षिप्त तार के शब्द भी इसकी प्रति- 
इन्द्रता में पीछे रह जाते हैं । सूत्र-ग्न्थों के कुछ सूत्र तो बीजगणित की भाँति 
भाव प्रदर्शन करते हैं जिन नियमों को विस्तृत टीका की सहायता के बिना 
कदापि नहीं समझा जा सकता | एक विशिष्ट सूत्र आज भी रक्षित है जो 
हमारी संक्षिप्तता की इस नितांत आकपंक मनोव॒त्ति की स्मृति को गुदगुदाता 
है | इसके अनुसार व्याकरण के पणिडतों को ८क स्वर की न्यूनता करने में 
भी उतना ही आनन्द मिलता है जितना कि किसी भी सहृदय व्यक्ति को पुत्र 
के जन्म होने पर मिलता है । अध-मात्रा-लाघवमपि पुत्र-जन्मोत्सवमिव मन्यन्ते 
nawr: ।' इस उक्ति का पूर्ण अर्थ ज्ञान उसी समय हो सकता हे जब कि 
यह स्मरण किग्रा जाय कि एक. ब्राह्मण तब तक स्वर्ग “का अधिकारी नहीं हो 
सकता जब तक उसकी औध्वेदैहिक क्रियायें तथा श्राद्धादि कर्मों को करने के 
लिए पुत्र प्राप्त नहीं होता । 'पुन्नामकान्नरकात्त्रायते इति पुत्रः’ यह पंक्ति भी 
उसी विचार को पुष्टि करती है । 

यद्यपि सूत्रों के प्रत्येक वर्ग में आश्लिष्ट वर महत्त्व की दृष्टि से समान हैं 
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तथापि यह अनुमान करना सर्वथा प्राकृतिक है कि उनका प्रणयन एक दीघं 
काल तक होता रहा होगा और वे सूत्र अवश्य ही बहुत पीछे के काल में बने 
होंगे जिनमें अपेक्षाकृत अधिक संक्तिसंता तथा qea नियमनिष्टता का आदर्श 
निहित है । क्योंकि उनकी शैली का उद्भेद संक्षिप्ता की प्रवधित दिशा में हुआ 
है । यह एक तथ्य है कि अनुसंधान अभी तक इस सूत्र साहित्य के रचना-काल 
की निश्चित तिथि तक नहीं पहुँचा हे तथापि आनुमानिक अनुसंधान यह 
प्रकट करते हैं कि इन सूत्रों का रचना-काल महान्‌ वैयाकरण पाणिनि के काल 
के निकट है । यद्यपि कुछ सूत्र पाणिनि से प्राक्तन भी प्रतीत होते हैं । इस प्रकार 
सूत्र साहित्य के विकास की कालक्रमानुसारिणी सीमा ४०० से २०० go 
पूर्व तक निर्धारित की जाती है | 

वैदिक विधि-विधान की परंपरा दो भागों में विभाजित हुई । प्रथम भाग 
afaat पर अवलम्बित होने के कारण श्रौत सूत्र कहलाये जो पुरोहितों के 
मंत्राधिकार के साथ-साथ तीन waa अग्नियों के सम्पादन के हेतु विशिष्ट यज्ञों 
की विधियों से सम्बन्ध रखते हैं । इनमें अनेक दिन तक सम्पन्न होनेवाले, 
अनेक पुरोहितों द्वारा सम्पादित किये जानेवाले, अनेक प्रकार की अग्नियों 
द्वारा प्रज्वलित रहने वाले Aua यज्ञां के नियमों का संकलन है । इनमें 
से केवल एक यज्ञ का समस्त चित्र उपस्थित नहीं करता क्योंकि इनमें से प्रत्येक 
सूत्र aay अन्थों की भाँति एक अथवा अन्य तीन पुरोहितों के, जो क्रमश: 
TAE JAF वेद से सम्बद्ध हैं, कतंव्यों का विश्लेषण करता 2 । प्रत्येक याज्ञिक 
विधान का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए श्रोत सूत्रों द्वारा उपस्थापित 
संख्यानों की 4 करना आवश्यक हो जाता है | 

वैधिक सूत्रों का द्वितीय भाग स्मरति या परंपरा पर अवलम्बित है । ge 
गृह्यसूत्र कहत हैं जो घर के संस्कारों से सम्बन्ध रखते हैं अथवा यों कहा 
जाय कि इनमें उन विधियों का संकलन है जो प्रतिदिन गृह की अग्नि के 
साथ संपादित होती हैं । गृह्मसूत्रों -को जन्म, ay, विवाह आदि साधारण 
अवसर पर होनेवाले कमो तथा प्रतिदिन के याज्ञिक विधानों की विधियों 
का संग्रह ग्रन्थ भी कहा जा सकता है । नियमतः ये विथियाँ किसी पुरोहित 
द्वारा संपन्न नहीं की जातों अपितु ग्रह का स्वामी स्वयं ही अपनी धर्मपत्नी के 
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` :. ` साथ प्रतिदिन संपन्न करता है । इसी क्रोरण वर्जन या प्रवधेन, गुम्फन या भाव- 
“gata के: अतिक्रप से! दूरं होनेवाले इन विभिन्न gag में कोई 
महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं है । प्रत्येक Jaga उसी धारा के श्रौत सूत्र से संबद्ध 
होने के कारण उसी ज्ञान की पूर्व कल्पना कर लेता है तथापि इस प्रकार 
परस्पर सम्बद्ध होने पर भी श्रौत सूत्र तथा ga सूत्रों में परिपूर्ण पारस्परिक 
एकता नहीं है । 
सूत्रों क| तृतीय भाग धर्म सूत्र कहलाता है, जो सामाजिक, न्याय्य तथा 
धर्म्य प्रयोगों से सम्बन्ध रखता है । ये gagi की भाँति स्मृति पर अव- 
लम्बित हैं, और भारतीय धर्म, भारतीय व्यवस्था, भारतीय शासन और भारतीय 
मर्यादा के प्राचीनतम कारण हें । इस प्रकार यदि इसे भारतीयों का प्राचीनतम 
न्याय ग्रन्थ कहा जाय जिसमें आध्यात्मिक तथा धामिक नियमों के संदेश हैं, 
तो अनुपयुक्त न दोगा । जैसा कि धर्म शब्द के अहण से अभिव्यक्त होता है, 
इनका इरिकेन्द्र प्रधान रूप से धाभिक तथा चारित्रिक आदर्श से पूणं था । 
ये धर्मसूत्र जिन वेदों की ऋवाओं का उद्धरण देते हैं उनसे अत्यन्त. निकट 
रूप से संबद्ध हैं । 
अपनी नितान्त कर्कश तथा अस्पष्ट शैली के प्रकार के कारण और 
पूर्वपठित असंस्कृत अलंकारहीनता के कारण जिनमें यह साहित्य अपने विषय 
को उपस्थित करता है, यह भाव स्पष्ट हो जाता हे छि सूत्र साहित्य साहित्यिक 
रचना के रूप में ब्राह्मण ग्रन्थों की अपेता अपकृष्ट है । किन्तु इसके अन्तर्गतः 
विषय का निरीक्षण यह सिद्ध करता है कि इस विचित्र साहित्यिक रचना का 
भी अस्तोक महत्त्व है | अन्य समस्त प्राचीन साहित्य में याज्ञिक विधियों का 
ज्ञान केवल कहीं-कहीं उपज्ञव्ध होनेवाले उद्धरणों के संग्रह से ही प्राप्त किया 
. जा सकता है किन्तु वेधिक सूत्रों में हमको उस प्राचीन कला के दर्शन होते हैं 
Rias प्रयोग पुरोहित वरं याज्ञिक विधान के भित्तिस्तम्भ के रूप में करता हे। 
यह भी स्मरणीय है कि इनके निर्देश इतने अधिक क्रमिक तथा विस्तृत 
हैं कि अनेक agi का पुननिर्माण, उन्हें सम्पन्न होते न देखकर भी, करना 
संभव है | इस प्रकार ये धामिक विद्यालयों के इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त 
ही महत्त्वपूर्ण हैं | इन सूत्रों का एक और महत्त्व एक सीढ़ी चढ़ने पर प्राप्त होता 
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साथ, wt तथा न्याय्य सूत्र भी प्राचीन भारत 5 
अध्ययन करने के लिए अपना स्वतन्त्र महत्त्व रखते हैं । ये ही वे प्राचीनतम 
भारतीय चिन्ह हैं जो आचार के लिए ग्रहण किये जाते हैं । 

इन वैधिक तथा wi सूत्रों के साथ साथ, इस सूत्रकाल में इसी शैली 
में अन्य अनेक प्रकार की कृतियों का प्रणयन हुआ, जो यद्यपि पूर्णतः धामिक 
नहीं थीं तथापि उनका उद्‌गम धामिक विचार-परम्परा में था । इस प्रादुर्भाव 
के दो कारण थे | पहला तो वेदों के अध्ययन के संक्षेप की मनोवृत्ति थी, जिसके 
कारण ऋतचाओं के ज्ञान में कठिनता बढ़ती जा रही थी और दूसरा भाषा 
परिवर्त्तन के परिणामस्वरूप शुद्ध रूप से उच्चारण करने की प्रबल कामना थी | 
उनका प्रमुख उद्देश्य संहितापाठ के शुद्ध उच्चारण तथा भाष्य को निश्चित 
करना था | इस साहित्य के महस्वशाली प्रकारों में एक विशिष्ट स्थान प्राति- 
शाख्य सूत्रों का है जो स्वर, छंद, उच्चारण तथा अन्य विषयों से संबद्ध हैं 
और वाक्य में प्रयुक्त होने पर वेदिक शब्दों द्वारा उपस्थापित ध्वनि परि- 


बर्तनों के नियमों से पूर्णतया अनुस्यूत हैं । इनमें उस प्रकार के अनेक सूच्म 


निरीक्षण भरे पडे हैं जैते के आज पुनः यूरोप में ध्वनि विज्ञान के शास्त्रियों ने 
दिखाये हैं । 

इस सहायः साहित्य की एक और महत्वपूर्णं धारा व्याकरण है, जिसमें 
भाषा के क्रमिक अध्ययन तथा विश्लेषण के अनन्तर भारतीय व्याकरण 
शास्त्रियों द्वारा निर्धारित तथ्य भरा हुआ है कि विश्‍व का कोई भी 
साहित्य उस की प्रतिद्वन्द्रिता नहीं कर सकता | इस दिशा में किये गये उस 
प्रारम्भिक उद्योगों की बहुत कम रक्षा हो सकी क्योंकि नूतन व्याकरण शास्र 
के nade आचार्य पाणिनि ने विशाल सूत्रों में पिछली समस्त रचनाओं का 
अतिक्रमण कर दिया यद्यपि (सम्भवतः सूत्रकाल के मध्य में अवतार लेने 
चाले) पाणिनि का श्रादर संस्कृत काल के उद्गम के केन्द्र बिन्दु के रूप में 
feat जा सकता है । 

बह प्रत्येक रचना जो ब्राह्मण ग्रन्थ, आरणयक अथवा उपनिषद्‌ से संबंध 
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रखती है, अवश्य ही किसी न किसी संहिता से भी सम्बन्ध रखती है, अथवा यों 
कहा जाय कि यह कृति चारों वेदों में से किसी एक पर अवश्य आश्रित रहती 
है । इस प्रकार केवल संहिताएँ ही नहीं बल्कि ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद ऑर 
अथर्ववेद के ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक और उपनिषद्‌ भी ग्रास होते हैं। इस 
प्रकार ऋग्वेद के ऐतरेय, तथा कौशीतकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण 
तथा सामवेद का ताण्ड्य महाव्राह्मण उदाहरण के रूप में रखे जा सकते हैं । 

वह प्रत्येक रचना जो उपरिनिद्धिष्ट तोनों प्रकार के वर्गों में से किसी एक 
पर अवलम्बित रहती है अथवा किसी एक वेद से सम्बद्ध होती है, वैदिक 
कहलाती है । समग्र वैदिक साहित्य भिन्न-भिन्न आनुक्रमिक काल पर अवलंबित 
रहनेवाली गीतिसंग्रह, प्राथनाअन्थ, आध्यात्मिक तथा पारमार्थिक निबन्धात्मक 
घामिक रचनाओं के दीर्घकालिक अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है किन्तु उसके 
साथ एकता का भी आदर्श उपस्थित करता है । भारतीयों की परम्परा वेदों 
कों श्रुति कहती है क्योंकि यह संहितायें लिखी और पढ़ी नहीं गई थीं अपितु 
बोली और सुनी गई थीं । भारतौय दशेनशास्त्र का समस्त इतिहास इस 
बात का साची है कि केवल ऋग्वेद के प्राचीन सूक्त ही परम ब्रह्म के निश्वास 
तथा प्राचीन wefaat दास साक्षात्‌ कृत नहीं थे बल्कि वैदिक साहित्य 
की अन्तिम रचना उपनिषदों का प्रत्येक शब्द भी wae द्वारा प्रकाशित 
असंदिग्ध ज्ञान के रूप में आहत था। भारतीय दुर्शनशास्त्र की विविध 
घाराओ' में भले ही भेद (रहे किन्तु वेदो को एक दिव्य आलोक के रूप में 
स्वीकार करने के लिए सब धारायें एकमत हैं । वेदों पर विचार करते हुए 
विशेष रूप से उपनिपद्‌ साहित्य इन संहिताओं की व्याख्या के सम्बन्ध में 
पूणं aa और स्वच्छन्द हें और प्रत्येक दार्शनिक अपने-रूपने मत के 
अनुसार, अपनी-अपनी धारणा के अनु पार, अपनी-अपनी विचार-परम्परा के 
अनुसार, अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार इनमें से संग्रह करता है । सबसे 
अधिक महत्त्वपूणं यह है कि बौद्ध भी, जो कि वेदों को प्रमाण नहीं मानते, 
यह स्वीकार करते हैं कि वेद या तो परब्रह्म द्वारा अपने नैसगिक रूप में प्रदत्त 
हैं अथवा परब्रह्म द्वारा प्रणीत हैं | इसीलिए बौद्ध वेदों को परब्रह्म का कृत्रिम 
लेख मानते हुए कहते हैं कि उनमें. अनेक अशुद्धियाँ हैं | 
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यह एक तथ्य प्रतीत होता है कि सूत्रों का प्रादुर्भाव किसी विशिष्ट वैदिक 
परम्परा में ही हुआ होगा ओ किसी एक विशेष वेद के अध्ययन में 
संलग्न रही होगी । किन्तु फिर भी ये समस्त रचनायें मनुष्यकृत मानी जाती हैं, 
देविक arate नहीं, क्योंकि ये वेद के अंग नहीं हैं बल्कि वेदांग से सम्बद्ध हैं । 
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द्वितीय परिच्छेद 
वेदों का रचनाकाल 


जिस काल में वेदों के प्राचीनतम सूक्तों का प्रणयन हुआ, उस काल का 
निर्णय करना कुछ परिगणित शताब्दियों में कदापि सम्भव नहीं है। वेदों के 
काल के विपय में हम केवल आनुमानिक कल्पना कर सकते हें जैसा कि 
पाश्चात्य जगत्‌ के अनुसंधान-शाख्रियों ने किया है । यद्यपि काल के विषय में 
आनुमानिक कल्पना करना कभी-कभी घातक सा लगता है, तथापि दुर्भाग्य- 
चश यह एक तथ्य है और एक ऐसा तथ्य हे जिसे स्वीकार करना कुछ अग्रिय 
लगता 21 काल के सम्बन्ध में प्रकांड विद्वानों की धारणाओं में प्रारम्भ से 
मतभेद रहा है और यह मतभेद कुछ शताब्दियों से ही नहीं अपितु सहस्रो वर्षो 
से इसी प्रकार निरवच्छिन्न रूप से चला आ रहा है। 


वेदों के रचनाकाल पर श्रास्तिक विचारधारा 


भारतीय आस्तिक हिन्दू के लिए वेदों की रचना का प्रश्‍न नहीं उठता 
क्योंकि उनकी दृष्टि में वेद अपौरुपेय, अनादि और शाश्वत हें । उनकी धारणा 
है कि भिन्न-भिन्न काल में महषियों के स्वतः शुद्ध अन्तःकरण में समाधि की 
अवस्था में मन्त्रों का प्रादुर्भाव हुआ ओर इन मन्त्रों की रक्षा ऋतम्भरा प्रज्ञा 
द्वारा कंटस्थकरण के प्रकार से हुई । ये महर्षि ऋषि कहलाते थे जिन्होंने मंत्रो 
का दर्शन किया, न कि प्रणयन-- ऋषयी मन्तरदरप्टारः?। इस प्रकार वेदों 
की रचना का अर्थं हुआ “aa के निश्वासभूत मन्त्रों का ध्यान-नेत्रों द्वारा 
armada “यस्य निरवसितं वेदाः” | कुछ विद्वान्‌ मन्त्रों का आदि रचना- 
काल १५००० ad प्राचीन मानते हें । afer दीनानाथ शास्त्री चुलैट ने 
“वेद काल निय नामक पुस्तक में ज्योतिष गणना के प्रमाण द्वारा यह सिद्ध 
किया है कि वेद आज से लगभग ३००००० ad पूर्व का है । पंडित दीनानाथ 
शाखी के सुपुत्र पंडित गोपीनाथ शास्त्री चुलेट ने 'युरा-परिव्तन? नामक पुस्तक 
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में यह विचार किया है कि वतमान कल्प के २८वें कलियुग को समाप्त हुए 
२४ वर्ष हो गये और संवत्‌ १९८१ में Wai सतयुग प्रारम्भ हो गया | उनके 
मतानुसार चतुर्यगी ४३ लाख २० हजार वर्ष में नहीं अपितु ५२ हजार वर्ष में 
पूर्ण हो जाती है । इस प्रकार वेदों की रचना का काल लाखों वर्ष पूर्व माना 
जाता हे किन्तु इन धारणाओ्रों को पाश्चात्य अनुसन्धान-शाख्तरियों के RAP- 
प्रधान और विचार-प्रधान मस्तिष्क स्वीकार नहीं करते | 


“पाश्चात्य अनुसंधान-शास्त्रियो का Aa’ 


सर्वप्रथम भारतीय संस्कृत साहित्य से परिचय me होते ही पाश्चात्य 
विद्वानों ने समस्त भारतीय रचनाओं का काल अत्यन्त प्राचीन माना था | 
फ्रोडरिक स्लीगल महोदय ने कहा था कि प्रारम्भिक जगत्‌ के इतिहास को वेदों 
का आलोक अपने प्रकाश में आलोकित करता हे जो आज तक अंधकार में 
था । सन्‌ १८१२ में डाक्टर ८० वेवर ने अपनी “भारतोय साहित्य का इतिहास” 
नामक पुस्तक में यह सिद्ध किया कि भारतीय साहित्य अत्यन्त ही प्राचीन 
साहित्य है जिसका लिखित प्रमाण हमारे पास मौजूद है। सन्‌ १८७६ 
में डाक्टर वेवर ने अपनी पुस्तक के द्वितीय संस्करण में यह परिवर्धन किमा 
कि जहाँ तक लिखित अधिकार का सम्बन्ध है भारतीय साहित्य की प्राचीनता 
इजिप्ट के उन लिखित स्म्रति Reet द्वारा खंडित हो जातौ है जो कुछ काल 
qd प्रकाश में आये हैं । डाक्टर वेवर के मतानुसार भौगोलिक तथा 'धामिक 
इतिहास सम्बन्धी कारणों द्वारा हम भारतीय साहित्य को प्राचीन साहित्य के 
रूप में स्वीकार्य मानते हैं । ऋगवेद के प्राचीनतर भाग से यह प्रतीत होता है 
कि उस काल में भारतीय आर्य पंजाब में व्यवस्थित थे । भारतवर्ष को चीरवे 
हुए धीरे-धीरे पूव में गङ्गा की ओर बढ़ने का संकेत वेदिककाल के बाद के भाग सें 
उपलब्ध होता है । दक्षिण में ब्राह्मण धमे के प्रसार के प्रमाण हमें महाकान्या से 
मिलते हैं । यह निश्चित हे कि दक्षिण में ब्राह्मण धर्म के प्रचार के पूवे शताब्दियां 
गुजर चुकी होंगी जब कि वेदों की रचना हुई होगी, क्योंकि दक्षिण की उस भूमि 
पर, जो कि जांगल तथा वन्य मनुष्यों द्वारा अधिजुष्ट थी, ब्राह्मण धमे का प्रसार 
बहुत पं छे हुआ होगा । ऋगवेद की प्रकृति पूजा से उठकर उपनिषद्‌ अन्थों के 
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आध्यात्मिक तथा दार्शनिक तत्वों तक पहुँचनेवाले सिद्धान्तों के विकास में 
तथा उन पौराणिक धर्म के सिद्धान्तो के fasta में अवश्य ही शताब्दियाँ 
लगी होंगी, जिन्हें ई० qo ३०० में मेगस्थनीज ने भारतवर्ष में प्रचलित पाया 
था | डाक्टर वेवर ने वेदो की रचनाकाल के सम्बन्ध में अपनी कोई निणयात्मक 
धारणा नहीं रखी, अपना कोई निश्चयात्मक॑ विश्वास नहीं रखा अपितु 
अप्रत्यक्ष रूप से यह उद्वोषणा की कि इस प्रकार का कोई भी प्रयास सर्वया 
निरथंक 21 

सन्‌ १८९६ में सर्वप्रथम पोफेसर मैक्समूलर ने अपने “प्राचीन संस्कृत 
साहित्य का इतिहास” में प्राचीन भारतीय साहित्य की क्रम परम्परा का निर्णय 
करने का प्रयत्न क्रिया था। भारतीय-क्रम-परस्परा के कुछ निश्चित सूत्रों से 
प्रारम्भ करके सिकन्दर के प्रादुर्भाव तथा बौद्ध धर्म के उद्गम-काल तक उप- 
लब्ध होनेवाले TATA को प्रोफेसर मैक्समूलर ने अपनी धारणाओं का आधार 
बनाया हे | बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है। सबसे पहले प्रोफेसर मैक्समूलर ने एक निश्चित दिशा में यह संकेत किया 
कि ate धर्म-समस्त बैदिक उस साहित्य का प्रागस्तित्व स्वीकार करता हे, 
fra में सूक्त, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ आते हैं। यह समस्त 
साहित्य अवश्य ही भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व का है जिनका काल निश्चित प्रमाणों 
के श्राधार पर इस्त्री पूर्वे ९०० मान दिया गया है । वेदांग अथवा सूत्र साहित्य 
भी अनुमानतः बौद्ध धर्म के उद्गम तथा प्रथम प्रसरख काल के समकालीन 
हैं । अब सूत्र अन्था का उद्‌गम अनुमानतः Fo Yo ६०० से २०० केकाल में 
आता है । सूत्र न्थ ब्राह्मण साहित्य की पूर्व कल्पना करते हैं | बराह्मण अंथ 
कम से कम २०० वपं के विना नहीं रचे जा सकते क्योंकि हमें प्रारं भिक ब्राह्मण 

त्यों में ग्रध्यापड़ां को एक लम्बी सूची मिलती 21 इस प्रकार प्रोफेसर AFA- 

मूतर यह तक रखते हैं कि व्राह्मण ग्रन्थों के उद्गम काल के लिए go go 
८०० से ६०० तक का काल स्वीकार करना पड़ेगा | इधर ब्राह्मण ग्रन्थ वैदिक 
संहितां की पूर्व कल्पना करते हैं और इन समस्त संहिताओं के प्रणयन के 
fag भी कम से कम २०० वर्ष अवश्य ही लगे होंगे । इस प्रकार स्थल रूप से 


मैक्समूलर ने वेदों की रचना काल के लिए go qo १००० से ८०० तक का 
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काल माना जिस में इन संग्रहों का गुम्फन हुआ । संहिताओं के गुग्फन 
के पहले ये मन्त्र या गीत जनप्रिय घामिक कविता के रूप में प्रचलित रहे 
होंगे, और उस काल के लिए भी २०० ad की आनुमानिक कल्पना करके 
वैदिक कविता के प्रारम्भिक काल a सम्बन्ध में मैक्समूलर ने अपना विश्‍वास 
ई० To १२०० से १००० तक रखा | इस प्रकार मैक्समूलर ने ब्राह्मण काल 
के लिए, मन्त्र काल के लिए और उद्य काल के लिए दो-दो सौ वर्ष की 
कल्पना की । 

यह स्पष्ट हे कि वेद की उन विभिन्न धाराओं की प्रत्येक धारा के लिए 
केवल २०० वर्ष की पूर्वं कल्पना करना कितना भ्रामक है, स्वेच्छाचारिता 
की कैसी विडम्बना है । शारीरिक धर्म पर 'गिफर्ड व्याख्यान परम्परा” में 
स्यं मैक्समूल र ने यह विचार रखे कि हम She काल की अन्तिम सीमा का 
निर्णय करने की आशा नहीं कर सकते | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वयं 
मैक्समूलर को अपने निर्णय में विश्वास नहीं था, अपनी धारणा में आस्था 
नहीं थी और अपने तक में दृढ़ निष्ठा नहीं थी । वेदिक सूक्तों का रचना काल 
go Jo १०००, १५००, २०००, ३०००, ४९००, ६००० कुछ भी क्यो नः 
हो तथापि विश्व की कोई शक्ति, विश्‍व का कोई तक और विश्‍व का कोई 
अनुसन्धान इसको निश्चित नहीं कर सकता । हम मानते हैं कि विज्ञान में 
अत्यन्त विलक्षण अभिव्यञ्जक शक्ति होती है--यही कारण था कि मैक्समूलर 
की वैदिक-रचना-काल के सम्बन्ध में काल्यनिक धारणा, बिना किसी निश्चित 
aa के, बिना किसी निश्चित प्रमाण के धीरे-धीरे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होती: 
हुई एक तथ्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गई । और उस तथ्य ने धीरे-धीरे उस 
अवस्था का रूप Hew किया कि sago डी० विटने ने यह कहते हुए अपने ' 
अनुसन्धान को आगे बढ़ाया कि मैक्समूलर ने ऋग्वेद का काल go पू०- 
१२०० से १००० तक सिद्ध किया है | 

उस समय यह एक आश्चर्य की वस्तु थी कि एल० वन० स्काडर ने १४०० 
ई० qo से २००० ई० Go तक जाने का साहस किया था। किन्तु जब 
अकस्मात्‌ प्रोफेसर जेकावी ने ज्योतिष गणना के आधार पर वैदिक साहित्य 
के रचना काल को ई० Fo ३००० में प्रतिष्ठित किया तो पाश्चात्य विद्वानों 
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-में एक कोलाहल मच गया इसका प्रमुख कारण शायद अपने राष्ट्र के प्रति 
एकान्त अनुराग तथा अपने साहित्य की प्राचीनता के प्रति अंध प्रेम था, क्योंकि 
उनके साहित्य की परम प्राचीनता वैदिक साहित्य को इतना प्राचीन मानने T 
az होती थी । आज भी अधिकतर पाश्चात्य विद्वान्‌ वैदिक रचना काल के 
सम्बन्ध में जेकावी का मत देखकर आश्चर्य करते हैं कि जेक़ावी | 
ने इतनी अत्युक्तियू्ण धारणा केसे स्थिर की,--प्रथत्रा यद्रि हम भारतीय 
संस्कृति तथा सभ्यता के शब्दों में कहें, तों क्यों स्थिर की। gA आश्चर्य 
तो इस बात का है कि वह कौन सी संदिग्ध भित्ति थी जिस पर जेकावी का श्व 
सत अवलम्बित था जिस की रक्षा इतने get प्रधान विचारों के उपरांत 
भी हुई | 
ज्योतिष के म्रमाणों की सहायता के आधार पर प्रारम्भिक भारतीय 
| साहित्य की क्रम परम्परा का fia करना कोई नूतन dada नहीं था | 
| लुडविग ने सूर्यग्रहण के आधार पर इस मकार का एक मयत्न किया था । प्राचीन 
भारत में यज्ञकाल का निर्णय करनेवाले पुरोहित प्राचीन रोम के धर्माधिका- 
fat की भाँति थे और साथ-साथ पंचांग की रचना भी करते थे। यज्ञों का 
काल पहले से ही निश्चित करने की इष्टि से नभोमंडल का सूचम ज्ञान तथा 
नचतत्र-मण्डल का सूचम निरीक्षण करना आवश्यक होता था । यही कारण हे 
कि हमें ब्राह्मण अंथों और सूत्र ग्रन्थों में ज्योतिष के तत्त्व प्राप्त होते हैं । इन 
तत्त्वो में नक्षत्रों का महत्त्वपूर स्थान दै Le 
प्राचीन भारतीयों ने यह agate किया था कि चन्द्रमा को नक्षत्रपथ की 
प्रदक्षिणा के लिए २७ दिन और २७ रात्रियाँ लगती हैं और प्रत्येक रात्रि में 
चन्द्रमा विभिन्न नक्षत्रों पर स्थित रहता है । ये नचत्र सूर्य मार्ग से बहुत दूर 
राशिचक्र में स्थित रहते हैं। इस परिधि को आलिंगन करनेवाले २७ नक्षत्रों 
का एक अनुक्रम होता है । नक्षत्रों का यही राशिचक्र उस काल में चन्द्रमा 
की स्थिति का ज्ञान कराने में सहायक होता था | 
अब वेदिक साहित्य में अनेक ऐसे स्थल मिलते हैं जिनमें यह प्रकट 
राया है कि असुक नचत्र में aged सम्पन्न होता हे अथवा 
-अमुक यज्ञ उस समय करना चाहिये जब चन्द्रमा अमुक नक्षत्र से 
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संयुक्त हो । ऐसे भी अनेक wa प्राप्त होते हैं जिनमें नक्षत्रों का नवोदित dz 
तथा पूर्ण चन्द्र के साथ सम्बन्ध बताया जाता है । माररिभिक साहित्य में 
२७ नक्षत्रों में से केवल १२ नक्षत्र फण चन्द्र से सम्बन्ध रखनेवाले मिलते ži 
इन १२ नक्षत्रों से १२ महीनों के नामों का अनुसन्धान किया जाता है । 
सहीनों के ये नाम प्रारम्भ काल में 3 मास के लिए मयोग में लाये जाते 
थे। कितु बाद में सोर विभागों के लिए भी इनका प्रयोग होने लगा aa कि 
वेदिक काल में सोर तथा चान्द्र विभागों का एकीकरण करने का प्रयत्न 
किया गया तो बड़ी कठिनाई हुई क्योंकि कुछ निश्चित नक्षत्रों के साथ चान्द्र 
विभागों की ऋतुओं का मिश्रण और वर्षारंभ के साथ उस काल का निर्णय 
नहीं निकाला जा सकता | 

१८९३ में जर्मेनी में बान में प्रोफेसर जेकावी ने और १८३३ में ही बम्बई में 
जेल में भारतीय विद्वान्‌ बाल गंगाधर तिलक ने आश्चर्यजनक निर्णय अपने- 
अपने अनुसंधान के आधार पर, अपने -अपने तर्क के आधार पर, अपनी-अपनी 
युक्तियों के आधार पर और अपनी-अपनी धारणा के आधार पर विद्वत्‌-जगत्‌. 
के सामने रखे । यद्यपि दोनों विद्वान्‌ एक दूसरे से दूर थे, यद्यपि दोनों विद्वान्‌ 
एक दूसरे से एथक थे, यद्यपि दोनों विद्वानों की वैदिक-रचना-काल का निर्णय 
करने की अपनी-अपनी अलग-अलग प्रणाली थी, अपनी-अपनी स्वतंत्र पद्धतिः 
थो, अपने-अपने भिन्न-भिन्न मागां का अनुवीक्षण था तथापि दोनों विद्वान्‌ एक 
ही निष्कर्ष पर पहुँच गये | उस काल में नच्तत्र-गणना कृत्तिका नक्षत्र से प्रारम्भः 
होती थी जब कि आज नक्षत्र गणना अश्विनि नक्षत्र से प्रारम्भ होती है । 
प्रोफेसर जेकावी ने यहाँ देखा कि ब्राह्मण-क्राल में एक ऐसा वर्णन मिलता 2 
कि उस समय भी कृत्तिका नच्तत्र-उदित था और वासन्त संक्रान्ति अर्थात्‌ वन॑लः 
इक्पिनाङस भी था । अयन गति की गणना फे आधार पर उन्होंने यह सिद्ध 
किया कि यह वासन्त संक्रान्ति कृत्तिका नक्षत्र की उपस्थिति काल में go qo 
२०० में हुई थी। यह त्राण अन्या की रचना का काल हु आ | उधर 
बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक संहिताओं के एक वर्णन को देखा जिसमें 
afar नक्षत्र एक तरर उदित था और दूसरी तरफ वासन्त संक्रान्ति भी थी । 
ज्योतिष गणना के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने यह निणंय निकाला 
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कि यह वासन्त संक्रान्ति go qo ४४०० में हुई थी । यह सहिताओं का रचना 
“काल था । उधर प्रोफेसर जेकावी भी ब्राह्मण act की रचनाकाल के बाद 
-संहिता ग्रन्थों की रचनाकाल के लिए आनुमानिक कल्पना करते-करते उदय 
काल तथा सभ्यता के विकास काल के लिए go To ४४०० तक पहुँचते हैं । 
इस प्रकार एक तरफ जब बाल गंगाधर तिलक' कुछ वैदिक संहिताओं के काल को 
Go qo ६००० में प्रतिष्टित करते हैं तो दूसरी तरफ जेकावी सभ्यता काल का 
उद्गम go To ४५०० मानते हुए संतोष का अनुभव करते हैं कि यही सभ्यता 
काल की विचार-परमूपरा परिपक्र होकर धीरे-धीरे ऋग्वेद के सूक्तों के रूप में ms 
ga गई । जेकावी के मतानुसार सभ्यता का काल Fo Jo ४४०० से २४०० 
तक फैला हुआ है। इसी आधार पर जेकावी ने यह माना कि सूक्तों का रचना 
काल इसी सभ्यता काल के उत्तराद्ध की देन हे | 
ज्योतिष के एक अन्य TRA अनुवीक्षण के पश्चात्‌ जेकावी अपने मत को 
दृढ़ता में पूर्ण विश्वस्त हो गये । गृह्यसूत्रों में, प्राचीन भारत के उस काल 
अं nafaa एक वैवाहिक प्रथा का निर्देश मिलता है जिस के अनुसार वर 
आर वधू उस समय तक ,अपने नूतन सदन में शान्तिपूर्वक चर्मासन पर बैठे 
रहते हें जब तक नभोमंडल में नक्षत्र उदित नहीं हो जाते। यहाँ से वर 
अपनी नववधू को धुव नक्षत्र के दर्शन कराता है और कहता है कि धुव 
नक्षत्र की तरह, मेरे TZ को आलोकित करवे हुए, सदा स्थिर रहो । वधू नक्षत्र 
से कहती है कि तुम adar यहीं स्थिर रहते हो, मैं भी इसी प्रकार अपने पति के शै 
गृह में adar स्थिर रहूँ । इस वैवाहिक प्रथा का, जिस में सदा स्थिर रहने- 
वाला एक aga अपरिवतंनीय स्थिरता का आदर्शं उपस्थित करता है, उद्‌गम 
अवश्य ही उस काल में हुआ होगा जब कि कोई चमचमाता gaT देदीप्यमान 
नक्षत्र, उत्तरी तरुत्र के इतना पास रहा होगा कि उस काल के दशकों को विल्कुल 
स्थिर की भाँति प्रतीत होता होगा । अब यह पुनः अयन गति का परिणाम है 
कि व्योम कक्षा के क्रमिक परिवर्तन के साथ-साथ, उत्तरी ध्रुव सोर धुव के 
चारों तरफ २६००० वषे में साढ़े तेइस डिग्री का अर्ध व्यास बनाते हुए घूमने 
लगता है। इस प्रकार एक ATA दूसरे नचत्र के पीछे धीरे-धीरे quar है 
आर उत्तरीश्रव की तरफ घूमता-त्रूमता उत्तरी भ्रुव बन ज.ता है। किन्तु 
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समय-समय पर एक देदीप्यमान नचत्र धुव की तरफ बढ़ता है और इतना 
अधिक बढ़ जाता है कि प्रत्येक क्रियात्मक उद्देश्य के हेतु धुव समझ लिया 
जाता है । वर्तमान-काल में एक द्वितीय परिमाण का नक्षत्र उत्तरी गोलार्थ 
का शुवतारा है किन्तु जब बैदिक-काल में धुव तारा शब्द का प्रयोग होता था 
तो निस्संदेह इस नचत्र से तात्पर्य नहीँ था क्योंकि केवल दो हजार वषे पूर्व 
ही यह नक्षत्र इतना दूर हट गया था कि इसे feet भी प्रकार धुव अर्थात्‌ 
सर्वदा स्थिर के रूप में नहीं कहा जा सकता था | go Go २७८० में हम एक 
दूसरा ga तारा देखते हैं जिसने यह नाम ग्रहण किया | उस काल में लगभग 
०० वषं तक meng कानिस ga के इतना अधिक समीप रहा कि साधारण 
नेत्रो से देखनेवालों को यह बिलकुल स्थिर प्रतीत होता था । हमें ध्रुव 
के नाम के उद्गम को तथा विवाह की संध्या के अवसर पर वधू को स्थिरता 
के आदर्श के रूप में स्थिर नक्षत्र दिखाने की प्रथा को, उस काल में प्रतिष्ठित 
करेना चाहिये जव कि आल्फड़े कानिस ही श्रुवतारा था और यह काल go Fo 
३००० का पूर्वांधे कहा जा सकता है | 

ऋग्वेद की वैवाहिक ऋचाओं में इस प्रथा का कोई निर्देश प्रास नहीं 
होता | इस आधार पर प्रोफेसर जेकावी यह मानते हें कि विवाहोत्सव में 
Haart को दिखाने की प्रथा ऋग्वेद के काल में प्रचलित नहीं हुई थी किन्तु 
उसके बाद के काल में प्रचलित हुई । इस प्रकार ऋग्वेद की सभ्यता का काल 
Jo qo ३००० से पहले निश्चित होता है | 

जैसा कि हम बता चुके हैं, प्रोफेसर जेकावी तथा बाल गंगाधर तिलक की 
धारणाओं में पर्याप्त मतभेद था । कृत्तिका नक्षत्र की युक्ति के सम्बन्ध में सबसे 
प्रबल मतभेद यह था कि परम प्राचीन काल के भारतीय नक्षत्रों की Rafa का 
सम्बन्ध चन्द्रमा के साथ मानते थे, सूर्य्यं के साथ नहीं । साथ-साथ परम 
प्राचीन काल में संक्रांतियों के अनुवीक्षण का भी कोई चिन्ह प्राप्त 
नहीं होता । जब हम यह पढ़ते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र पूर्व से विचलित 
नहीं होते तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वे पूर्व से उदित हुए क्योक्रि 
यह स्थिति तो ई० qo ३००० में हुई थी जो कि वासंत संक्रांति के ज्ञान की 
ओर संकेत करती 21 उस वाक्य का शुद्ध अर्थ यह प्रतीत होता है कि कृत्तिका 
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नक्षत्र एक दीर्घकाल तक पूर्वे दिशा में, प्रत्येक रात्रि में, अनेक घंटों तक दृश्य 
थे | यह स्थिति ई० qo ११०० के लगभग थी । हजारों वर्षों में नूतन वर्ष 
की युक्तियों पर जाकर उन प्रश्नों का समाधान करना और भी अधिक कठिन * 
बन जाता है, क्योंकि मूलतः हमारे dhara में कभी तो वर्ष का 
प्रारम्भ वसन्त से होता है, कभी हेमन्त से होता है, कभी वर्षा से 
होता है । प्रन इससे भी अधिक विचारणीय् तब हो जाता है जब हमें 
संहिता-म्रन्थो में छनुओं की संख्या के सम्बन्ध में भी कभी तीन, कभी पाँच 
att कभी छः भेद मिलते हें । a 
धुव तारे से सम्बन्ध रखनेवाले asi ने मतभेद को जन्म दिया, यह 
सत्य है । यह भी सत्य है कि हम इस सम्भावना का प्रतिषेध नहीं कर सकते 
कि लगभग go पू० १२३० में एक तारा विशुद्ध भारतीय गगनमंडल पर REGI 
तारे के रूप में धरय रहा होगा । केवल ऋग्वेद में इस प्रथा का निर्देश प्राप्त न 
होने के आधार पर ही एक तथ्य की उपेक्षा करना तथा किसी निर्णय की घोषणा 
करना कदापि waa नहीं हो सकता । क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि 
ऋग्वेद के वैवाहिक सूक्तों में समस्त वैत्राहिक प्रथाओं का अनुमिश्रण कर लिया 
गया हो और न ऐसा हुआ ही है यह भी तर्कसंगत, विचारसंगत, युक्ति- 
संगत और -बुद्धिसंगत नहीं है कि किसी अन्य निर्णय का निर्देश करने की 
अभिरुचि में एक विशेष प्रथा का, एक विशेष पद्धति का, एक विशेष प्रणाली 
का और एक विशेष तथ्य का अपहनन किया जाय | उः 
यह सत्य है कि बाल गंगाधर तिलक और प्रो फेसर जेकादी अपनी युक्तियों | 

हारा, अपने विचारो द्वारा तथा अपने तको द्वारा ज्योतिष-गणना के आधार 
पर उस मत को पूर्णतया सिद्ध नहीं कर सके जिसे वे सिद्ध करना चाहते थे । 

| फिर भी इतना तो मानना ही पडेगा कि उन्होंने वैदिक साहित्य में अनुराग रखने- 

वाले विद्वानो' की मनोवृत्ति को प्रोत्साहित किया तथा प्राचीनतम साहित्य के 

| प्रति जिज्ञासा रखनेवाले विद्वानों की जिज्ञासा को गुदगुदाया कि क्या भारतीय 
साहित्य, भारतीय संस्कृति की प्राक्कालीनता की पुष्टि के लिए कुछ और भी " 
प्रामाणिक भित्तियाँ सम्भव हैं | भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से वैदिक 
साहित्य go पू० ३००० तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति का जन्म ४००० 
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Zo पू० हुआ, जब कि दूसरी ओर प्रोफेसर मैक्समूलर ने ई० To १२०० तक ही 
वैदिक काल माना । प्रोफेसर मैक्समूलर की धारणा वर्तमान काल में राजनीति 
के इतिहास का ज्ञान रखनेवाले किसी भी विद्यार्थी को अनुमत नहीं हो सकती | 
बूहलर महोदय ने प्रोफेसर मैक्समूलरं के मत का विरोध प्रबल युक्तियों के 
आधार पर किया है । 


“शिलालेखो का ग्राधार? 

शिलालेखों के पर्यालोचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि go qo ३०० 
में आर्य भारतीयों ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी और दक्षिण 
भारत में ब्राह्मण धमे तथा ब्राह्मण संस्कृति का प्रचार भी उस काल में हो गया 
था | 'वौधायन तथा आपसतम्ब की भाँति कुछ वैदिक शाखाओं का उद्गम भी 
दक्षिण भारत में हुआ । सत्य यह सिद्ध करता है कि दक्षिण भारत पर आयों की 
विजय अवश्य ही इस काल के कुछ और पहले हुई 'होगी, सम्भवतः ई० ५० 
७०० या ८०० में | क्योंकि विजय होते ही समस्त प्रदेश इतने विशाल रूप में 
इतना शीघ्र अभिनिविष्ट नहीं हो सकता और ब्राह्मण धर्म का प्रचार भी हतनी 
सत्वरता से नहीं हो सकता कि सुदूर दक्षिण में वेदिक शाखाओं की रचना at 
सके | FAT के मतानुसार Fo Jo ७००, ६०० के आस-पास दक्षिण भारत 
पर आर्यो की विजय के साथ-साथ यह कल्पना असम्भव हो जाती है कि भारतीय 
** आये go पू० १२०० या १५०० में भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश तथा अफगानि- 
स्तान के पूर्व प्रदेश में बस गये थे | यह हास्यास्पद है कि वेदिक काल की भारतीय 
आये जाति ने अपने शाश्‍वत गृहयुद्धों के साथ पंजाब, आसाम तथा वर्मा के 
अतिरिक्त भारतवर्ष के लगभग १२३००० दर्ग मील के चेत्र पर अधिकार 
प्राप्त कर लिया था और विभिन्न राज्यों की स्थापना करदे हुए उस आदशं की 
ओर कदम बढ़ाया था जो सम्भवतः ऐसे विशाल देश पर कम से कम ८०० वर्ष 
के काल में भी कठिनाई से हुआ होया ! जब यह विचार किया जाता है कि 
भारतवर्ष केवल वन्य तथा जांगल जातियों से ही अधिनिविष्ट नहीं था अपितु 
उन जातियों से भी अधिजुष्ट था जिनकी अपनी सभ्यता थी, अपनी संस्कृति 
थी, जो संस्कृति और सभ्यता आक्रमणकारियों की संस्कृति और सभ्यता से 

३. 
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अधिक न्यून कोटि की नहीं थी । इस प्रकार के पराक्रमों के लिए इस निर्दिष्ट 
दीघे काल से बहुत अधिक काल की अपेक्षा थी । 
ोल्डनवर्ग ने कहा हे कि ७०० वर्ष का काल मनुष्य के विचार, 
समाज की अथाएँ और राष्ट्र की संस्कृति में ,एक विशाल परिवतंन लाने के 
लिए एक लम्बी अवघि होती है । इनका कथन है.कि उत्तर-दक्षिण अमेरिका के 
विशाल चेत्र में एक घोर परिवर्तन के हेतु ४००. वर्ष जो अर्थ रखते हैं वह 
कोई भी बुद्धिजीवी प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है । जो जातियाँ अपनी-अपनी 
संस्कृति, अपनी-अपनी सभ्यता और अपनी-अपनी विचार-परंपराश्रों में गुथी 
हुई प्रथाएँ लेकर अमेरिका में एक दूसरी जाति के संसर्ग में आई वे समस्त 
जातियाँ भारतवर्ष की तत्कालीन जातियों की संस्कृति, सभ्यता और प्रथां 
से भिन्न थीं । जहाँ तक भारतवप की प्राचीन राजनीतिक अवस्था का सम्बन्ध 
है हमें Ba के सूक्तो से पता चलता है कि अत्यन्त प्राचीन काल में भी 
आर्य जातियों सें परस्पर अनवरत युद्ध हुआ करते थे । इन विषम परिस्थितियों 
में भारतवर्ष को विजय अत्यन्त ही धीरे-धीरे एक-एक कदम बढ़ा कर नहीं हो 
सकती थी । यदि हम, भारतीय साहित्य के प्राचीनतम दो स्तरों की पारस्परिक 
तुलना करें तो यह स्पष्ट पता लगता है कि केवल पूर्व और दक्षिण में ही आये 
बहुत Meat बढ़े । waz के सूक्तां में हम देखते हैं कि भारतीय आये 
जातियाँ अपने विस्तृत रूप में भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिस प्रदेश में तथा पूर्वी 
अफगानिस्तान में सबसे पहले adi किन्तु जव ग्वेद के सत्रों का प्रादुर्भाव 
हुआ होगा तो शताव्दियाँ व्यतीत होते चुक्री होंगी । तर्क और बुद्धि यही 
स्वीकार करती हैं । 
waa के qmi के विभिन्न प्रारम्भिक स्थलों द्वारा सिद्ध few जाता है 

कि ऋषि प्राक्ङालीन मन्त्रदरष्टाग्रो के रूप में area थे जिन्हें अनुक्रमणिका 
| में ही नहीं अपितु ब्राह्मण ग्रन्थों में भी भ्रान्तिवश मन्त्रद्रष्टा कहा गया है | इन 
! . _ सूत्रांका अभ्यासक्रम स्मरणातिक्रान्त, अनादिकाल से प्राचीन पद्धति के ag- "५ 

सार होता ग्रा रहा है। ब्लूम फील्ड महोदय ने यह बताया कि ऋ:चेद की 

४०००० पंक्तियों में से लगभग ५००० पक्तिप्रा केवल पुनरावत्तिमात्र हैं । यह 

निर्देश सिद्व करता है कि जिस काल में eae कां प्रणयन हय़ा तो अ.क 
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आधुनिक कवियों ने अपेक्षाकृत प्राचीन कवियों की पंक्तियों तथा भावो का 
नण लिया क्योंकि ऋगवेद के अपने रूप में आने के पूर्वे ऋचाओं की 
एक विशाल संख्या का अस्तित्व था जिन्हें कोई भी कवि अपनी: प्रतिभा आर 
पांडित्य के सौन्दर्य मे सजा सकता था । इस प्रकार Rag, वद की अन्यान्य 
समस्त रचनाओं से पहले का है । सूक्तों की भाषा भी अन्यान्य वैदिक गद्य 
रचनाओं की अपेक्षा अधिक आर्ष है । धार्मिक विचारधारा, संस्कृति और 
सभ्यता की अवस्थाएँ भिन्न हैं । बराह्मण ara, आरण्यक और उपनिषद्‌ साहित्य 
में केवल ऋग्वेद के सूक्तों के संस्मरण मिलते हैं, और साथ-साथ अन्यान्य 
संहिताओं की ऋचाओं तथा मन्त्रों की भी पूर्व कल्पना मिलती है । यह सत्य 
है कि इन प्राचीन सूक्तों तथा मन्त्रों का अर्थ बहुत काल तक नहीं समझा गया । 
परिणाम यह हुआ कि प्राचीन पुनरावत्त, धीरे-धीरे लुप्त हो गये ॥ “यही भेद 
ऐतरेय ब्राह्मण में ग्राप्त होनेवाली शुनःशेप की कथा को ऋग्वेद के सूक्तों से 
पृथक करता है | 
कंठ-परस्परा सध्प्रकाल की पूर्व-कल्पना करती है । शिष्यां और गुरुओं की 
पीढ़ियाँ वैदिक शाखाओं के वर्तमान रूप अहण करने के पूर्वे ही विलुप्त हो गई 
होंगी । भाषाविषयक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक भित्तियों के आधार पर हम 
यह कल्पना कर सकते हैं कि प्रारम्भिक सूक्तों के काल तथा सूक्तों के संहिता 
के रूप में अन्तिम रूप से प्रतिष्टित होने के काल के बीच में अवश्य ही अनेक 
शताव्दियाँ हो चुकी होंगी । ऋग्वेद-संहिता बहुत पहले बने हुए काल के, 
साथ सन्निधि का निर्देश करती हुई अन्य संहिताओं तथा ब्राह्मण अंथों की भी 
सन्निधि का संस्मरण करती है । ब्राह्मण अन्थ भी अपनी विविध 
शाखा-प्रशाखाओं के साथ, अध्यापकों के नाम की विशाल सूची के साथ अपने 
उदभव के लिए अनेक शताब्दियों के काल की अपेक्षा करते हें | यह मानना 
पडता है कि ब्राह्मण संस्कृति के प्रसार के लिये भी अनेक शताब्दियाँ लगी 
होंगी जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान तथा पौरोहित्य की उच्चता का प्रस्फुटन हुआ | 
उपनिषद ग्रन्थों से यह स्पष्ट होता है कि ये अन्थ भी अलग-अलग काल की 
गोद में खेले हैं ये ग्रन्थ भी यद्यपि अध्यापका के वंशों की एक लम्बी परम्परा 
की पूर्व कल्पना करते हैं तथापि हम देखते हें कि वेदिक साहित्य के 
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नयनोन्मीलन काल से नयननिमीलन काल तक भारतीय आर्य जातियों ने केवल 
सिंधु से गङ्गा तक का छोटा सा प्रदेश जीता था । अब स्पष्ट हो जाता है कि 
यदि उत्तर पश्चिम से पूर्वीय गांग प्रदेश तक बढ़ने के लिए इतना लग्बा समय लग 
सकता है तो सम्पूर्ण मध्यभारत और दक्षिण भारत को जीतने के लिए कितनी 
शताब्दियाँ लगी होंगी | अव यदि हम काल्पनिक आधार के रूप में ७०० 
ad मान लें तो कोई बहुत अधिक काल तो नहीं प्रतीत होता | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन धारणाओं का सम्पूर्ण श्रेय प्रोफेसर 
मैक्समूलर को हे जिन्होंने सबसे पहले यह बतलाया है कि go qo ५०० का 
बौद्ध धर्म समस्त वैदिक साहित्य के अस्तित्व की पूर्व कल्पना करता है । कुछ 
विद्वानों का मत रहा है कि सबसे पहले के उपनिपदों का काल भी go qo 
६०० से पहले नहीं हो सकता | इस दृष्टिकोण का विरोध करते हुए ओल्डन 
वर्ग ने अपनी धारणा रखी क्रि प्रारम्भिक उपनिषद्‌ ग्रन्थों की रचना और 
प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य की रचना के बीच में कई शताब्दियाँ बीत गई होंगी । 
बौद्ध साहित्य केवल वेदों की ही पूर्व कलपना नहीं करता किन्तु वेदांगों की 
भी पूर्व कल्पना करता है और वहाँ भी पूर्णं रूप से विकसिंत ब्राह्मण साहित्य 
की कल्पना करता है । जब कि मैक्समूलर के काल में यह विचार बुद्धि-सङ्गत 
लगता था कि ७०० वपं में बुद्ध के आविर्भाव तक भारतवर्ष के धार्विक gf- 
हास के सम्पूर्ण विकास का dada हो गया था और वूहलर ने भी स्पष्ट 
किया कि बुद्ध धर्म के आविर्भाव के पूर्व भी भारतवर्ष में कुछ ऐसी शाखाएँ 
थीं जो वेदों की पवित्रता तथा प्रामाणिकता का प्रतिरोध करती थीं । इन 
शाखाओं में एक शाखा जैनियों की थी जिसने क्रम-परम्परां का इतने विश्वस- 
नीय रूप से प्रसाधन किया कि हमें एक विश्वास के साथ यह स्वीकार करने मे 
सङ्गोच नहीं होता कि इस परम्परा के प्रथम प्रवर्तक का जीवन ge go ७४० 
के लगभग था | बृहूलर ने यह भी सिद्ध करना चाहा था और हमारे विचार में 
वह सिद्ध भी कर सकता था कि वेद तथा ब्राह्मण धर्म का विरोध करनेवाली 
शाखाएँ और भी अधिक प्राचीनकाल में प्रतिष्टित की जा सकती है । किंतु इसे 
भारती का दुर्भाग्य कहना चाहिए कि इस धारणा को सिद्ध करने के लिए. 
बूहलर महोदय जीवित नहीं रहे | 
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सन्‌ १६०७ में एशियामाइनर में बोघाज़कोइ में हूगोविक्लर हारा किये 
गये अजुसंधानों ने ऋग्वेद तथा वैदिक-संस्कृति के काल की समस्या को एक 
नया dada दिया । प्राचीन हिटिटि राज्य की राजधानी के म्रन्थ-रक्षागारो से 
ma हुए झत्तिका-फलकों पर (जो बोघाज़को में प्राप्त हुए थे”) हिटिटि के राजा 
तथा मिटिनी के राजा में किये गये संधिपत्रो का उललेख मिलता हे | यह काल 
निश्चित प्रमाणों के आधार पर go yo १४०० के आरम्भ का माना जाता 
हे । उन संविपत्रों में दोनों राज्यों के देवताओं का संधिपत्रो के संरक्षकों के 
रूप में आवाहन किया गया है । देवताओं की सूची में विभिन्न बेबीलोनियन 
आर हिटिटि के देवताओं के साथ-साथ faa, वरुण और इन्द्र तथा मिटिनी के 
देवताओं में से नासत्यौ का नाम मिलता 21 अब यहाँ यह प्रश्‍न आता है कि 
ये देवताओं के नाम एशिया माइनर में मिटिनियों के पास कैसे पहुँच गये । इस 
प्रशन के उत्तर पर विद्वानों की धारणाओं में मतभेद है । सुप्रसिद्ध इतिहास- 
शास्त्री मेयर इन देवताओं को mat के काल का मानते हैं, आर्या के उस 
काल का जो कि भारतीयों और इरानियों की आपा और धर्म के रूप में 
अविभक्त रूप से था | मेयर यह भी कल्पना करते हैं कि उसी समथ आर्य 
पश्चिमी भेसापोटामिया तथा सीरिया में भी प्रकट होते हैं । इससे प्रतीत होता 
हे कि इल समय उत्तर पश्चिम भारत में आरयो की सत्ता का स्वतंत्र विकास 
awa हो गया था । वैदिक सूक्त इंस विकास के साक्षी हैं जिनका आरम्भ 
ई० Go १४०० के बाद नहीं हो सकता | 

इसी प्रकार की धारणा पी० गिल्स भी रखते हें । आरडनबग इस्रे अधिक 
संभव मानते हैं कि ये देवता किम्हीं पश्चिमी आर्य जातियों के थे, जो 
भारतीय जातियों के तुल्य थीं, और किसी सामान्य भूत से लिये गये भे, ठीक 
उसी प्रकार जैसे भारतीय जातियों ने अपने लिए किसी सामान्य भूत से 
स्वीकार किये थे । अभिप्राय स्पष्ट है कि ये देवबा जोरष्टर के काल के पूर्वे 
ईरानियों द्वारा लिये गये होंगे । अथवा यह भी संभव है कि इस दृष्टिकोण से 
झार्यो की तृतीय शाखा से अभिप्राय हो । किन्तु ये धारणाएँ, ये अनुसंधान, 
वेदां की प्राक्कालीन कल्पना के लिए सहायक नहीं होते | 
` “वरुण और मित्र, इन्द्र और नासत्यौ इनके नाम के ये स्वरूप 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८] [ वैदिक साहित्य की रुपरेखा 


केवल वेद में ही प्रास होते हैं । इसलिए इन देवताओं को भारतीय 
देवताओं के रूप में स्वीकार करते हुए जेकावी, कोनो और हिलबन्ड 
से हम सहमत हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि अन्य किसी भी 
इष्टिकोण के लिए किसी भी प्रकार की सम्भावना न्याय्य नहीं होगी | हमें यह 
कल्पना करनी होगी कि जिस प्रकार आये पश्चिम से भारत में आये, ठीक उसी 
प्रकार अमन्य संसक्त रूप में वापिस परिचम में लोट गये । इसे हम या तो योद्धा 
वर्ग का पराक्रम कह लें अथवा वैताहिक-संबन्ध की संवित्ति। हस इसे भी 
अस्वीकार नहीं कर सकते कि ऋग्वेद के काल में भारतीय आर्य भौगोलिक pa 
इष्टिकोण से परिचम के निकट थे । जहाँ तक क्रम-परंपरा का सम्बन्ध है, 
इम जो कुछ बोघाज्ञकोइ के शिलालेखों से संकलित कर सकते हैं वह यह है 
कि वे आर्य जातियाँ जो वैदिक देवताओं की पूजा किया करती थीं, लगभग $o 
qe २००० के मध्य काल से उत्तर-परिचम भारतवपं में बहुत समय तक रहीं 
क्योंकि इन जातियों में से अनेक जातियाँ go go १४०० के लगभग सुदूर 
पश्चिम में प्रविष्ट हो चुरी थीं। यह लघु किन्तु महत्वपूर्ण सत्य और भी 
अधिर सत्य हो गया होता यदि यह भी सिद्ध हो जाता fe बोघाज़कोइ 
के शिलालेखों में भारतीय संख्या के भी चिह्न प्राप्त होते हैं । 

वेद॒ के रचनाकाल के सम्बन्ध में ई० go ३००० की विचारधारा निश्चित 
रूप से बहिष्कृत हो गई होती यदि यह सिद्ध हो जातां कि भारोपीय जातियाँ 
सूल भारोपीय जातियों से तृतीय सहस्रान्दि तक एयक नहीं हुई थीं । हमारे विचार ot 
में यह दृष्टिकोण असङ्गत है और सन्तोषजनक आधार पर अभी तक सिद्ध भी 
नहीं हुआ है | इस दृष्टिकोण का स्वागत उन विद्वानों ने किया जो ऋग्वेद 
तथा भारतीय संस्कृति के प्रारम्भिक काल को कम से कम प्राचीनता प्रदान 
करना चाहवे थे । इस प्रकार जे० ata ने ऋग्वेद की रचनाकाल के सम्बन्ध 
में एक विचित्र धारणा रखते हुए कहा कि ऋग्वेद का प्रादुर्भाव उत्तर-पश्चिम 
भारतवर्षं में नहीं ear अपितु ईरान में जोरेष्ट के काल के अनति दरकाल S 
में हुआ था । gea के मतानुसार जो रेष्टर का जीवनकाल go qo ९० के 
लगभग था | जी० हुसिंग इससे कुछ आगे बढ़ जाते हैं और कुनीफार्म शिला- 
लेखों में श्राप्त होनेवाले कुछ राजाओं के नामों को. इस प्रकार gard और 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE 1. 1 


क्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों का रचनाकाल ] . - ER 


मरोइते हैं कि वे भारतीय राजाओं के नामों में परिवतित हो जाते हें । इन 
तथ्यों को भित्ति पर यह तिष्करं निकाला गया कि ई० qo ५००० में भारतीय 
अत्रोका से अ्ररुगानिस्तान में आये (जो कि ऋग्वेद के काल की समस्या थी) 
ओर यह उपरे बाद के काल की घटना थी कि वे भारत की ओर बढ़े aa 
हाफर के gaa पर glam ag कल्पना करते हैं faa में निदिष्ट 
कानीत पृथुश्रवा राजा, ग्रीक शिलालेख तथा सिक्के पर अङ्कित स्किथियन राजा 
कानीत से अभिन्न हैं ओर स्क्रिवियन कानीत go पू० २०० Har तात्पर्य 
स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण प्रमाणित करता है कि ऋवाओं की रचना का संग्रह 
Zo पू० २०० तक समाप्त नहीं हुआ था | i 

वेद के रचनाकाल के सम्बन्ध में एक प्रबल युक्ति यह'हे कि वेद और अवेस्ता 
की भाषा तथा दोनों के artes दृष्टिकोणों में पारस्परिक निकट सानिध्य हे । 
यद्यपि यह सत्य हे कि fàs विचार-परम्पराओं में प्रतिरोध के तच्व हैं 
तथापि समता के तत्व भी उपल्ब्ध होते हैं। पहली युक्ति यह है क्रि भारतीय 
मोर ईरानी प्राग-वैदिक तथा TIAA के काल की एक आर्य संस्कृति 
के प्रतिष्ठापक थे और दूसरी युक्ति के अनुसार एथक-एयक होने के पश्चात्‌ भी 
दोनों प्रातिवेशिक रहे | जहाँ तक भाषा की समता का सम्बन्ध है, समता 
द्वारा क्रम-परम्परा की किसी tal निश्चित सीमा का निर्देश करना सम्भव 
नहीं हे जिस सीमा के द्वारा भाषाथ्रो के पारस्परिक परिवर्तन की संधि का 
ज्ञान हो सके । क्योंकि कुछ भाषाएँ शीघ्रता से परिवर्तित होती हैं तो छुछ 
भाषाएँ दीर्घकाल तक परिवतित नहीं होतीं । यह सम्भव है कि वैदिक सूक्तों 
आर अवेस्ता की भाषा की भाँति, परम्परा से प्रास होनेवाली कुछ भाषाएँ, 
साधारण बोलचाल की भाषाओं की अपेत्ता अधिक काल तक अपरिवतित रह 
सक्रती हैं | 

अन्यान्य भाषाओं के इतिहास के सम्बन्ध में हम जो कुछ जानते हैं, वह 
हमें यह मानने के लिए बाध्य करता है कि हजारों वर्ष की किसी ।अनिश्चित 
संख्या तक भाषाएँ कभी भी परिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकतीं फिर दसों 
हजार वर्षों की बात ही क्या | मोफेसर विटर निटज के मतानुसार वेद की रचना- 
काल के सम्बन्ध में ज्योतिष तथा भौगोलिक आधार-तस्वों पर स्वीकृत की गई 
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GoTo १६००० तथा gogo २४००० की धारणाएँ सवंधा असङ्गत तथा 
भ्रामक हैं | उनका कथन है कि इस प्रकार की संख्या स्वीकार करने का अर्थ 
होगा कि एक लम्बे काल के वक्तस्थल पर भारतवर्षे में कोई ऐसी सांस्कृतिक ... 
उन्नति नहीं हुई जिसे एक उन्नति कहा जा सके । यह कभी सम्भव नहीं है । 
क्या भारतीयों जैसी तीब्र बुद्धि सम्पन्न जाति के लिए यह आश्चर्य की वस्तु 
नहीं है ? वेदिक संस्कृति तथा ब्राह्मण काल की संस्कृति के पारस्परिक असम्बन्ध 
के कारण ये संख्याएँ असम्भव सी लगती हैं | जिस सम्बन्ध की व्याख्या, 
जहाँ तक धर्म की भावनाओं का सम्बन्ध है, कभी नहीं की जा सकती वह... 
सर्वदा अच्याख्येय ही रहती । व्राह्मण ग्रन्थों की भाषा के आधार पर 
पाणिनि द्वारा व्याक(ण में नियमित की गई mea संस्कृत तथा ई० पू० 
३०० में अशोक के शिलालेखों की भाषा, वेद की भाषा के साथ निकट 
सम्बन्ध बताती हैं। क्योंकि इतने वर्षों तक व्यवधान असाध्य नहीं हो 
सकता | 

प्रोफेसर विटरनिट्‌ज ने विभिन्न मतों को afte करते हुए बताया कि 
ज्योतिष्‌ गणना के आधार पर निर्णीत की गई धारणाएँ स्वीकार्य नहीं हो सकतीं 
क्योंकि वैदिक संहिताओं में ऐसे अनेक स्थल हैं जिनकी ब्याख्याएँ अलग-अलग 
सम्प्रदायवाले अपने-अपने मतानुसार अलग-अलग रूप में करते हैं । जब तक उन 
स्थलों के भाष्यों का एक असंदिग्ध अर्थ निश्चित न हो जाय तब तक ब्योतिप्‌ 
की गणना चाहे कितनी ही निर्दोष क्यों न हो प्रामाणिक नहीं कही जा सकती | ont 
ऐतिहासिक तथ्यों की थाड में कुनिफार्म शिलालेखों में प्राप्त होनेवाले नामों 
के आधार पर वेदिक काल का आर्य तथा भारोपीय जाति के काल के साथ 
संबंध खोजना भ्रान्तिमूलक है, क्योंकि श्रधिक संभव प्रमाणों के आधार पर 
वेदिक-संस्कृति के चिह्न निश्चित रूप में ई० qe २००० में Š% ना सकते हैं । 
वेद की भाषा के साथ अवेस्ता की भाषा का संबन्ध तथा aq की भाषा के साथ 
शास्त्रीय संस्कृत का संबन्ध कोई निरिचत परिणाम नहीं निकालता । अन्ततः a 
हमें भारतीय इतिहास के प्रमाणों पर निर्भर होना पडता है | सबसे दृदृतर 
प्रमाण यह है कि बौद्ध साहित्य समस्त चेदिक साहित्य की पूवं कल्पना करता ` 
है । यह एक ऐसा तथ्य है, यह एक ऐसी मर्यादा है, यह एक ऐसा प्रमाण है 


~ 
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चेदों का रचनाकाल [23 


शौर यह एक ऐसी सीमा है कि बुद्धि और तक इसका अतिक्रमण नहीं कर 

सकते । इस प्रकार प्रोफेसर विंटरनिट्ज ने वेदों की रचना काल का प्रारंभ 
>” ईं० पू० १४०० से १२०० माना है, विकास काल ई० Yo २४०० से २००० 

माना है और समाप्ति काल go पू० ७५० से १०० के मध्य सें माना है । 


ot 
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तृतीय परिच्छेद -i 
क॒ग्वेद संहिता 


वैदिक साहित्य की समस्त रचनाओं में ऋग्वेद संहिता सबसे अधिक 
पुरातन एवं सबसे अधिक महत्वपूर्ण हे, gal कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं, 
कोई मदभेद नहीं और कोई भी विवाद नहीं है । इस संहिता को ऋग्वेद के #-« 
नाम से कहा जाता है । आज हमें इसका एक संस्करण उपलबव्प्र होता हे 
किन्तु बहुत संभव है कि किसी काल में इस संहिता के अनेक संस्करण रहे 
हों । जो संहिता आज हमें प्राप्त है उसमें १०२८ सक्त और १० संडल हैं । 

सक्तों की भाषा यह सिद्ध करती हे कि सक्तों की यह रचना अत्यन्त ही 
प्राचीन है या कम से कम प्राचीनतम भारतीय साहित्य अवश्य है। साथ ही 
साथ सूछों की भाषा यह भी सिद्ध करती है कि यह रचना एक काल की रचना \ 
नहीं हे अपितु कुछ रचना प्राचीन तत्त्वो यथा कुछ रचना नूतन तथ्यों से 
गुम्फित है ! fea के स्तोत्रों की भाँति ये सक्त, जो एक दीर्घकाञ्च में या gas 
प्रथक्‌ काल में रचे गये, किसी समय एक संग्रह के रूप में गँध दिये चये । ये 
संग्रह प्रागेतिहासिक, काल के पुरुषों को मिले और ये ga प्रारम्भिक 
gaa थे । पाच 

प्राचीनतम सूक्तो का वाहुल्य द्वितीय से सप्तम मंडल तक मिलता है । 
इसे वंशानुगत मंडल कहते हैं क्योंकि इसमें प्रेत्येक मंडल गायक की एक 
विशिष्टि वंश-परंपरा का dada करता 21 इन ऋषियों ने भारतवर्ष की 
परंपरा के अनुसार सूक्तो' के दर्शन किये | “ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः” ये ऋषि कुछ 
ब्राह्मण अन्थो में और कुछ वेदांग साहित्य के लेखको की अनुक्रमणिका में 
निदिप्ट हैं। ये ऋषि प्रधान रूप में ६ हैं, गृत्समद द्वितीय मडल में, 
विश्वामित्र तृतीय मंडल में, वामदेव चतुर्थ मडल में, अत्रि पंचम मंडल में, 
भरद्वाज षष्ठ मंडल में और वशिष्ठ सप्तम मंडल में आते हैं । इन महर्पियों को 
द्वितीय से aga मंडल तक के लेखकों के रूप में स्वीकार किया जाता है । 
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अष्टम मंडल में जो सूक्त हैं उनका अहण करव तथा अंगिरा महपि के 


बंशजों द्वारा हुआ है | अनुक्रमणिका में प्रथम मंडल, नवम मंडल तथा दशम 


मंडल में आनेवाले प्रत्येक सूक्त के ऋषि का नाम मिलता है । और यह अवेक्त- 


शीय है कि यहाँ हमें रमणियों के भी नाम मिलते हैं । दुर्भाग्यवश रचनात्मक 


रूप में इन नामों की अनुक्रमणिका का कोई विशेष मूल्य महीं हे और वास्तव में 
वैदिक ant के प्रणेता अज्ञात हें । यह सिद्ध किया जा चुका है कि जो परंपरा 


गृत्समद, विश्वामित्र तथा उनके अन्य वंशजों का सक्तों के ऋषि के रूप में” 


निर्देश करती है वही परंपरा स्वयं सूक्तों के कथन में विप्रतिपत्ति रखती है 
सक्त दष्टाग्रो के रूप मैं उन प्राचीन महषियों के dust का ग्रहण हुआ हे 
S oy 

जिन महपियों को गृत्समद, विश्वा मित्र, वशिष्ठ अथवा किसी नाम से कहा 


जाय, ये समस्त नाम सम्पूणं भारतीव साहित्य में असंख्यात पुराण कथाओं 


तथा आस्यानों के बायकों के रूप में अभिज्ञात हैं । ऋग्वेद के सूक्तों में भी 
हमें प्रागेतिहासिक काल के ऋषि मिलते हें और इन ऋषियों को एक-एक 
कुल का प्रवर्तक कहा जाता है, जिन Gat में इन सूक्तों का अवतरण हुआ | 
नवम मंडल में एकता का एक विचित्र आदर्श संनिहित है।इस मंडल 
में सोम देवतापरक सूक्तो का और सोमरसपानविपम्रक सूक्त का क्रम से गुंफन 


हुआ हे । सोम एक झपधि का नाम है जिससे एक प्रकार के उन्मादक रस 


का अभिषेचन होता है | यह इंडो-इरानियन काल में देवताओं को प्रफुल्लित 
करनेवाले रस के खूप में ज्ञात थाःऔर इसीलिए भारतीयो' के यज्ञ के साथ- 
साथ प्राचीन इरानियों के होम के अवसर का एक मुख्य अंग था । पुरातन 


भारतीय पुराणों में, सोमरस-पान का देवताओ' के अम्ठत-पान ड साथ ad- 


करण किया गया है और इस दैविक पान का आस्पद नभस्तल का सुधांशु है । 
ऋग्वेद संहिता फे नवम मंडल में सोम का वर्णन केवल देवताश्रों के प्रिय पान 


के रूप में ही नहीं किया गया है अपितु गगनमंडल के अधिपति कलानिधि केः 


रूप में भी वर्णन प्राप्त होता है। सोम wa की इंडो इरानियन काल में 
क्थिमानता के कारण हम नवम मंडल की रचनाओं के लिए अधिक उच्च काल 
की परिकल्पना कर सकते हैं । ये रचनाएँ सोम यज्ञ से संबद्ध हैं। amt = 
संग्रह की सबसे अस्तिम रचना का अंश नवम मंडल में मिलता है जो अनेक 
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प्रकार के mai से गुंफित है । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि कुछ परिगणित 
अधिक प्राचीन सूक्तों का इन मंडलों में अहण नहीं है, जब कि दूसरी ओर कुछ 
परिगणित बाद के काल के सुक्त भी इधर-उधर वंशाचुगत मंडलों में बिखरे कु 
हुए हैं । जब यह प्रश्‍न उठता है कि कौन सा सूक्त प्राचीन है और कौन सा 
नवीन है तो इसका समाधान करना ava नहीं हे । क्र्योंकि ऐसे प्रश्नों 

का निश्चय करना प्रमुख रूप से भाषा के आधार का अवलंबन करता है और 
भाषा केवल सूक्तों के काल -भेद से ही भिन्न नहीं होती अपितु सूक्तों के gata 
ait उद्देश्य के कारण भी आपा में भिन्नता के आदर्श रह सकते हैं | इनका ee 
उद्‌गम पुरोहित धर्म से सम्बद्ध के रूप में हुआ अथवा यों कहा जाय कि 
amaaa प्रवलित धर्म से dag के रूप में हुआ, क्योंकि इससे भी भाषा 

में भेद हो सकता है । 


एक मन्त्र, भाषा के भेद के कारण सोम या इन्द्र के स्तुतिपरक सुक्त से 
भिन्न हो सकता है किन्तु यह आवश्यक नहीं कि केवल इस भेद के कारण वह 
पीछे के काल में रचा हुआ भी हो । प्राचीन अथवा अपेक्षाकृत नवीन सूक्तों से 
क्या अभिप्राय निकलता है यह विचार हमने वेदों के रचनाकाल वाले परिच्छेद 
में किया है, यहाँ यह परिकल्पना करना उपयुक्त प्रतीत होता है कि सामान्य 
zfs से ऋग्वेद और उसके अन्तिम अंश की भी ्राक्कालीनता तथ्य की कसौटी 
पर स्वीकृत की जा चुकी है। एलफ्ड लुडविग्‌ के मतानुसार ऋग्वेद ऐसी ot 
feat वस्तु की पूर्व कल्पना नहीं करता जो हम भारतीय साहित्य से जानते हैं y 
तो दूसरी ओर संपूर्ण भारतीय-साहित्य, संपूर्ण भारतीय-जीवन और संपूर्ण 
'भारतीय-संस्क्ृति वेदां की पूर्व कल्पना करती है । 


भाषा के पश्चात्‌ वैदिक सूक्तों का रचनाकाज्ञ प्रधान रूप में छन्दों द्वारा 
सिद्ध किया जाता है क्योंकि एक ओर वैदिक gq उन साहित्यिक संस्कृत 
कविता के grat से भिन्न होते हैं क्योंकि वेदिक कविता में ऐसे अनेक छन्द 
“मि बवे हैं जिनका पीछे की शाख्रीय खंम्कृत कविता में कोई चिन्ह नहीं मिलता । | 
दूसरी ओर वैदिक कविता के कुछ छन्द शास्त्रीय संस्कृत कविता में पुनः प्रकट 
होते हैं और ऋग्वेद की अपेदा अधिक नियमित ताल और लय के साथ आते 
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हैं। उदाहरणार्थ पुरुष सुक्तका अनुष्टुब्‌ छन्द प्रारम्भिकशाख्रीय संस्कृत कविता 
में प्रचुर मात्रा में मिलता हे । 

प्राचीनतम भारतीय छुन्दों में केवल अक्षरों की संख्या निश्चित थी। उस 
समय अक्षरों की मात्रा का निर्णय होता था । वैदिक पद्य आठ, ग्यारह और 
बारह अक्षरों से बनते हैं, कहीं-कहीं पाँच अक्षरों के भी छन्द मिलते हैं । ये 
पंक्तियाँ जिन्हें पाद कहा जाता है प्राचीन भारतीय छन्द परस्परा के समान थीं 
और केवल चार या पाँच अक्षर पर ताल और लय के साथ रखी जाती थीं । आठ- 
आठ अक्षरों की तीन पंक्तियाँ गायत्री छुन्द की रचना करती थीं और चार पंक्तियों से 
agga छन्द बनता था । प्राचीन कविता में जहाँ तक लोकप्रियता का सम्बन्ध 
है aged छन्द गायत्री छन्द॒ से बहुत पीछे रह जाता है परन्तु शाखीय 
संस्कृत के काल में जाकर यह सवेथा प्रतिकूल हो जाता है और WTSI छन्द 
ही सामान्य श्लोक का आसन ग्रहण कर लेता है । APSA छन्द से उस छन्द 
का विकास होता है जो महाकाब्यों की कविता का अत्यन्त अधिक प्रिय छन्द 
था । उन grat में, जिनके कभी-कभी दर्शन होते हैं, पंक्ति छन्द आठ अक्षरों 
की पाँच पंक्ति का बनता है और महापंक्ति छन्द इसी प्रकार के छः पाद का 
बनता है । ग्यारह अक्षर की पंक्ति में चतुर्थ और पञ्चम अक्षर पर यति होती है 
इस प्रकार के चार पदों से Aga ge बनता है। बारह await की 
पक्ति से ग्यारह अक्षरवाली पक्ति केवल एक अक्षर अधिक होने के कारण भिन्नः 


at होती है । बारह अक्षरवाले इस प्रकार के चार पादों से जगती छन्द बनता हे ।. 


पाँच, चार या आठ अक्षरों का नियमित आकार सम्मिलित होकर द्विपदा 
विराज छन्द॒ की रचना करता है । विभिन्न प्रकार के पादों का एक श्लोक में 
सम्मिश्रण agaa साध्य grat की रचना करता है जैसे उपिणक और वहती 
ga आठ या बारह अक्षरों की पंक्तियों से बनते हें । साधारणतः गायत्री 
उप्णिग, waa, बृहती, पंक्ति, Aga और जगती Gat में कमशः २४, २८ 
३२, ३६, ४०, ४४ तथा ४८ अक्षर होते हें । 

प्राचीन भारतीय छन्दो में जो अक्षरों की संख्या पर निर्भर है, यह तत्त्व 
ब्राह्मण Feat और उपनिषदों में पुनः-पुनः maada विमर्शी दारा सिद्ध किया 
जा सकता है। grat के गूढ़ महत्त्व के सम्बन्ध में, जहाँ पर संख्या की 
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gat सामने आती है, वहाँ तकंपूवैके यह कहा जाता है कि भूमि, 
अन्तरित्त और यौ मिलकर आठ wat बनाते हैं । एक गायत्री 
-छुन्द के एक पाद में आठ wae होते हैं इसलिए जो गायत्री को जानता है वह 
भूमि, अंतरिक्ष और at तीनों लोकों को प्राप्त करता है । ये छन्द, जिन्हें दैविक 
समका जाता है, वैधिक नियमों की गूइतां में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 
वशिष्ठ धर्मसूत्र के अनुसार इनको यङ का भाग मिलता है । गायत्री छन्द॒ के 
“विषय में एक आख्यान है कि सर्वप्रथम गायत्री माता ही पक्षी के रूप में स्वगं 
से सोम लाई | अन्यान्य छन्द प्रजापति द्वारा उतपन्न किये गये । ये तथ्य छुन्दों > 
के विशाल काल का निर्देश करते हें । इन geet का प्रादुर्भाव अविस्मर- 
-णीय काल में माना जाता है । इस प्रकार छन्दो का काल सूक्तों के काल के 
“विषय में प्रमाण ठहरता है । 

सूक्तों के रघनाकाल के सम्बन्ध में सबसे उत्तम विचारधारा उस काल 
की भौगोलिक ote सांस्कृतिक अवस्था के ज्ञान से प्राप्त होती है जिस अवस्था 
को ये सूक्त प्रकट करते हैं । जिस समय ऋणग्वेद के सूक्तों का प्रादुर्भाव हुआ, 
उस समय तक आर्य समस्त भारतवर्ष में नहीं फैले थे हम mal को उस 
काल में fag नदी के निकट रहते हुए पाते हें । यह प्रदेश वतमान पञ्जाब से 
faa और कोई प्रदेश नहीं था । पाश्चात्यों के अनुसार हिन्दूकुश के दरी मार्ग 
द्वारा आये ज्ञाति ने पश्चिम से पाँच नदियोंवाले प्रदेश में प्रवेश किया और ऋगवेद 
के gaat में हम उन get का वर्णन देखते हैं जो आयो को agai के साथ 
लड़ने पड़े थे । दस्यु ही श्यामघणं के आदि निवासी थे। ये आर्य धीरे-धीरे 
“घुणास्पद्‌ अनायों से निरन्तर युद्ध करते हुए पूर्वे की ओर गङ्गा तक बढ़ गये । 
अनार्य ईरवर, धर्म, नियम और यक्षो के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते थे। एक 
महत्त्व की वस्तु यह है कि गङ्गा नदी का ऋग्वेद में शायद ही कहीं उल्लेख 
हुआ हो, जब कि दूसरी ओर सम्पूण साहित्य में गङ्गा के विना हम भारतवर्ष 
की कलपना भी नहीं कर सकते और आज भी गाङ्गा करोड़ों भारतीयों के लोक- ॥_ 
प्रिय धर्म के साथ-साथ वर्तमान काव्य और साहित्य में एक विशिष्ट स्थान 
रखती है | | 

कालिदास के काल के मनुष्यों और दृश्यों की व्यंजकता का ऋग्वेद के 
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काल के मनुष्यों और ऋग्वेद काल के दृश्यों को व्यंजकता के- साथ बहुत कम 
सामंजस्य प्राप्त होता हे । कमल का पुष्प वैदिक सूक्तों के प्रणेताओं के लिए 
रूपक या दृष्टांत का विषय नहीं बन सका था किन्तु वही कमल का पुष्प बाद 
के काल की भारतीय कविताओं के लिए एक प्रिय अंग बन गया । भारतीय 
न्यप्रोध का वक्ष ऋगेद में कहीं नहीं मिलता । आज के भारतीयों के आखेट 
का सबसे अधिक भयानक पशु व्याघ्र का ऋग्वेद में निर्देश नहीं-मिलता । 
mia प्रमुख रूप से बंगाल में होता है और इस तथ्य से यह धारणा दृढ़ 
होतो हे कि ea aea तक आर्य भारतीयों ने बंगाल में प्रवेश 
नहीं क्रिया ari ओइन, जो पीछे के काल को कृषि का प्रमुख अंग था 
किन्तु एक ग्रन्थ में किसी वस्तु का उल्लेख न होना उस वस्तु के अभाव 
का ही सूचक नहीं कहा जा सकता | और भारतीयों का प्रधान भोज्य पदार्थ 
था, ऋग्वेद के लिए अज्ञात है। सूक्तों के काल तक जौ की उपज की 
प्रचुरता थी और कृषि का क्षेत्र कम था । आय का प्रधान साधन पशु-पालन 
था और प्रधान पशु वपभ था । यह भी सत्य है कि अश्व का बहुत मूल्य 
था | अश्व का प्रयोग रथ में होता था और waa में योद्धा उसका 
उपयोग करता था । साथ-साथ wea कों जनप्रिय रथधावन-प्रतियोगिता में 
विजयी होने पर प्रशंसा और यश का भाजन होने का अवसर मिलता था । 
ऋग्वेद के सूक्तों में देवताओं के लिए आवाहन-सूक्त और पशु तथा अश्वां की 
रक्ता के लिए प्रार्थना-सूक्त प्रात होते हें । उस समय विपक्षी बृन्द के साथ 
पशुओं पर अधिकार करने के हेतु इन्द्र हुआ करते थे, इसलिए युद्ध शब्द 
अपने प्राचीन अर्थ में पशु-प्राप्ति की कामना के रूप में अभिप्रयुक्त होता 
था । गायों तथा बैलों की अत्यंत अमूल्य बस्तु के रूप में, अत्यंत अत्युक्तिपर्ण 
विचार परंपरा तथा विचारगरिमा के साथ स्तुति और प्रशंसा मिलती है । 
aget के प्रति ga गति से बढ़ती हुई गायों का हंभारव, पुरातन भारतीयों 
द्वारा मधुरतम संगीत के रूप में आ दत था । एक सूक्त में कहा है कि जब 
गाय age के लिए रँभाती है तो गायक मुक्त कंठ से इंद्र की प्रशंसा के लिए 
हर्ष-ध्वनि करते हैं । देवताओं की तुलना बैलो से और गायों की तुलना देवियों 
से की गयी है | गोदुग्ध केवल एक प्रमुख भोज्य पदार्थ हो नहीं था अपितु दुग्ध 
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आर ga देवताओं के प्रति किये जानेवाले यज्ञा के भी प्रधान अंग थे । प्रोफेसर 
विन्टर निटूज के मतानुसार यज्ञा के अवसर पर गोवध होता था और मांस | 
भक्षण करने में कोई प्रतिबंध नहीं था । यद्यपि गो-वध का पूर्ण प्रतिबन्ध प्राचीन - 
काल में नहीं था तथापि गो शब्द के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग यह प्रकट 
करता है कि गोवध अपवादस्वरूप किसी-किसी विशेष परिस्थित में ही होता था । 
झघन्या का अर्थ है वह गऊ जो मारने योग्य नहीं है । पाणिनि का 'गो घनो- 
तिथिः? यह प्रयोग भी प्रोफेसर विन्टर निटूज के मत की पुष्टि करता है कि अतिथि 
के लिए गाय का वध होता था । बैलों के चर्म का भी प्रयोग किया जाता 
था । चमेकार इससे चर्मपात्र, धनुःसूत्र और चर्मपटिटका की रचना करता था । 
किन्तु भारत में गोवध सदा से अत्यन्त जघन्य पाप माना जाता है | 
उद्योग तथा व्यवसाय के और भी प्रकार थे जिनमें काष्ट-कर्मकर्ता तक्षा, 
रथनिर्माता और वेश्मनिर्माता art हैं, साथ साथ धातु का कार्य 
करनेवाले स्वर्णकार और लोहकार आते Fi तन्तुवाय का कार्य अपनी 
प्रारम्भिक अवस्था में था । नोदंड के साथ लघु नौकाओं का प्रयोग 
तरंगिणियों में नौयात्रा तथा जलविहार के हेतु किया जाता था। यह 
नौदंड किसी वुक्च का अन्तः शून्यीकृत स्कन्ध हुआ करता था । यद्यपि 
वैदिक भारतीयों को समुद्र का ज्ञान था' तथापि यह कहना अत्यंत 
सदिग्ध होगा कि उस समय विस्तृत समुद्रीय व्यापार ही प्रचलित था । फिर 
भी इतना निश्चित है कि उस समय व्यापारिक थे और व्यापार होता था 
जिसमें द्रव्य का स्थान गौओं, बैलों और स्वर्णं के आभूपणों को प्राक्त था । 
wat ate अश्वों के साथ-साथ वेदिक गायक प्रधान रूप से स्वर्ण की प्राप्ति के 
लिए देवताओं की प्रार्थना करते हैं और इस स्वर्णं को ast द्वारा वरदान के 
रूप में ma करने के लिए वेदिक गायकों को पूणं आशा रहती थी । 
एक ओर जब हम ऋग्वेद में पशुपालन, कृषि, व्यापार और ब्यवसाय के 
साथ-साथ युद्ध और यज्ञ के कार्यो का विवरण पढ़ते हैं वहीं दूसरी ओर सूक्तों .- 
पुरुप-सूक्त के अतिरिक्त कहीं भी जाति-प्रथा का विवरण ma नहीं होता, उस 
जाति-प्रथा का विवरण जो कि पीछे के काल के भारतीयों के सामाजिक जीवन में 
एक विशिष्ट रूप धारण कर चुकी थी और आज इस वर्तमान युग में भारत के 
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लिए अभिशाप बन चुकी है । केत्रल एक सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य “और . 
शूद्र इन चार.जातियों का नाम मिलता है किन्तु यह सूक्त बाद के काल की 
रचना है | ब्राह्मणोस्य सुखमासीद्याहू राजन्यः कृतः, ऊरू तदस्य यद्वैश्यः 
पद्भ्याम्‌ शूद्रोऽजायत्‌। डाक्टर बोलेन्सन ने यह सिद्ध किया है कि वेदिक काल 
में जाति-प्रथा का प्रारम्भ हो गया था | 

यह निश्चित है कि उस काल में योद्धा पुरुष थे किन्तु एक क्रमिक परम्परा 
योद्धा जाति का उतना ही कम सङ्गत करती है जितना कि एक या अनेक 
निम्न जातियों का । अभिप्राय है कि यहाँ कृपक, पशु ब्यापारी, शिल्पी तथा श्रमिक 
या वैतनिक भृत्य जाति का संकेत मिलता है । जैसी कि पीछे के काल में प्रथा 
थी ऋग्वेद के काल में भी राजा के एक गृहपुरोहित होता था जो यजमान के 
लिए यज्ञ करता था | कितु हम उस समय के काल में तथा बाद के वेदिक काल 
में यह सुनते हैं कि कुलपति पुरोहित की सहायता के बिना भी स्वयं यज्ञों तथा 
अन्यान्य धामिक उत्सवा का सम्पादन करता है। इन यज्ञां में धर्मपरनी भी 
भाग लेती थी और वास्तव में देखा जाय तो यह अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण परि- 
सख्य़ान है कि पवित्र धाभिक कमों का सम्पादन पति और पत्नी मिलकर किया 
करते थे । धर्मपत्नी का यज्ञो में भाग लेना यह सिद्ध करता है कि प्राचीनतम 
ite के काल में भारतीय नारियों का स्थान उतना निम्न नहीं था जितना 
कि बाद के काल में जाकर हो गया । बाद के काल में जाकर धमंग्रन्थों ने 
fadi के लिए यज्ञों में भाग लेना वर्जित कर दिया, यहाँ तक कि वैदिक मन्त्रों 
का उच्चारण भी स्त्रियों के लिए निषिद्ध हो गया । ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के 
इक्तीसवें सूक्त में हम पढ़ते हैं कि विवाहित दम्पत्ति मधुर स्नेह में सोमरस का 
अभिगालन करते हैं और आचमन करके सोमरस को दुग्ध में मिश्रित करके 
देवताओं की पूजा में अपश करते हें। उघर मनु अपनी aga के चौथे 
अध्याय फे २०६४ श्लोक में यह घोषणा करते हें कि fart के यज्ञ करने से 
देवता maaa हो जाते हैं और ११वें अध्याय के ३७वें श्लोक में यह धारणा 
~ रखते हैं कि यदि feat अग्निहोत्र करती हैं तो नरक में गिरती हैं! उधर 
उपनिषद्‌ अन्थो में हम यह पढ़ते हैं कि feat दाशंनिकों के विवादों में उत्साह 
के साथ भाग लिया करती थीं तो हमें आश्रय नहीं करना चाहिए कि ऋग्वेद 
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के सूक्तों में भी feat बिना किंसी प्रेकार के प्रतिबन्ध के उत्सवों और रुत्यों में 
सबके समक्ष उपस्थित हुआ करती थीं । इन भारतीय ललनाओं को किसी भी 
अकार वेश्या अथवा Gast नहीं कहा जा सकता जैसा कि कुछ पाश्चात्य हा 
विद्वानों की धारणा है कि सुन्दर मनोभिराम रमणियाँ उत्सवों के अवसर पर 
एकत्रित होती हैं । इतना किसी प्रकार अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता कि 
ऋग्वेद के काल में अनेक एकाकिनी, अरक्षित कन्याओं ने, जिन्हें मातृविहीन 
खलनायें कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा, वेश्यावृत्ति अहण कर ली थी। 
किन्तु पिशल और गेल्डनर यह सिद्ध करने में सफल न हो सके कि ऋग्वेद के A 
काल में भी घेश्यावत्ति की प्रथा का प्रचलन उतना ही विशाल रूप अ्रहण कर 
चुका था जितना कि वैशाली में gasta में था । 
प्रोफेसर विन्टरनिट्ज ने भारतीय साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक में 
ऋग्वेद काल की चारित्रिक धारणा के संबंध में अपने विचार प्रकट 
: करते हुए यह लिखा हम किसी भी प्रकार प्राचीन्‌ भारतवर्ष की चारित्रिक 
दशा के लिए कोई अत्यंत उज्ज्वल धारणा नहीं बना सकते । क्योंकि 
हमें Baz के सूक्तों में व्यभिचार, अगम्य गमन, सतीत्व नाश, वैवाहिक 
अविश्वास, गर्भपात कराने की प्रवृत्ति, प्रतारणा, छल छिद्र, कपट, चोरी और 
डकैती के प्रमाण उपलब्ध होते हैं | तथापि ये सव वस्तुएँ waz की परम 
ग्राचीतता के संबंध में कुछ विरोध नहीं करतीं । आधुनिक नृवंशविद्या के 
अनुसार वे प्रारम्भिक मनुष्य असभ्य, असंस्कृत और जांगल थे अथवा प्रो० 4 
विन्टरनिट्ज के शब्दों में नुभंज, क्रव्याशी पिशाच थे । इधर भारतीय विचार- 
परंपरा उनको त्रिकालदर्शी महपियों के रूप में मानती है । 
नृवंशविद्या के विशेषज्ञ यह जानते हैं कि अत्यंत विस्तृत, परस्पर विरुद्ध और 
सांस्कृतिक अवस्थाओं के अनन्त क्रमचिन्हों की सोपान परंपरा आदिनिवासियों 
से अद्ध मनुष्यों तक और अद्धा सभ्य मनुष्यों से पूर्ण सभ्य राष्ट्रों तक आती 
है । इस प्रकार हम BAZ के मनुष्यों को न तो एक सर्वथा विमल चित्र, a 
निष्पाप श्रविपाल के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और न ही एक असभ्य जांगल 
जनसमूह के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और न दूसरी तरफ एक अत्यन्त 
उज्ज्वल संस्कृति के रूप में उसकी परिकल्पना कर सकते हैं। इन सूक्तों में 
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गुम्फित भारतीय संस्कृति की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए हेनरिज जीमर ने 
अपनी बहुमूल्य पुस्तक 'ग्राल्टिनडिसेज लीबन' में अधिकार के साथ स्पष्ट किया 
कि आर्य भारतीय उद्योगी, tea हृदय और योद्धा था जिसका स्वभाव कुछ 
सोधा और कुछ वन्य था | वैदिक गायक देवताओं का, शत्रुओं के विरुद्ध सहा- 
यता Wea करने के हेतु, रण-क्ेत्र में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के हेतु, यश 
के हेतु और सञ्द्धिलुंठन के हेतु, स्मरण करते हें । साथ-साथ धन के लिए, 
स्वर्ण राशि के लिए, पशुओं के असंख्यात समूह के लिए, उनके क्षेत्रों में वर्षा के 
लिए, बच्चों के आशीर्वाद तथा दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रो० 
विन्टर निट्ज के मत से ऋग्वेद के सूक्तों में हमें भारतीय चरित्र के उन कठोर 
तापस चिन्हों का कोई चिन्ह नहीं मिज्ञता, जो चिन्ह हमें बाद के काल के 
भारतीय साहित्य में पुनः पुनः प्राप्त होते हैं। किन्तु वस्तुतः ऋग्वेद के पन्ने 
qaa से निश्चित प्रमाणों द्वारा यह स्पष्ट हो सकता है कि उस काल में 
भी कठोर तपस्या के चिन्ह उपलभ्य थे । 

ऐसे भी विद्वान्‌ हैं जो ऋग्वेद के सूक्तो को अत्यंत प्राचीन मानते हैं 
आर जो भारतीयों को एक आर्य के रूप में ही देखने की धारणा नहीं रखते | 
अपितु उनका विश्वास है कि इन सूक्तो का काल भारोपीय प्रागैतिहासिक काल 
के इतना निकट था कि हम अब भी वास्तव में वास्तविक भारतीयों की अपेत्ता 
आायों के साथ ही उलक रहे हैं । दूसरे तरफ ऐसे भी विद्वान्‌ हैं जो ऋग्वेद को 
भारतीय मस्तिष्क की उत्पत्तियों के सर्वाच्च शिखर पर अवस्थित करना चाहते 
हैं, इनकी धारणा है कि भारतीय साहित्य के अन्य अन्थों के अलावा ऋग्वेद 
की व्याख्या के लिए अन्य कोई सिद्धांत सिद्धांत के रूप में स्वीकृत नहीं हो 
सकते । उन अनेक युक्त विन्दुओं में से एक यह भी है कि ऋग्वेद पर विभिन्न 
भाष्य हैं । 

इस महत्वपूर्ण तथ्य को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि ऋग्वेद की 
पूर्णरूप से अभी तक कोई भी व्याख्या नहीं हुईं है । यह सत्य है कि सूक्तों की 
एक विशाल संख्या है जिसकी व्याख्या अन्य किसी भी भारतीय अन्थ की 
भाँति निश्चित हो चुकी है । किन्तु दूसरी ओर wag की ऐसे भी अनेक सूक्त, 
अनेझ ऋचाएँ और अनन्य संसक्त अंश हैं जिनका अर्थ ज्ञान पूणं रूप से 
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संदिग्ध है । प्राचीन लेखों के वास्तविक गुणागुण के ज्ञान के लिए यह भी एक 
अत्यंत महत्त्व की वस्तु है। एक पाश्चात्य विद्वान्‌ ऋग्वेद के अनुवाद को उठाकर 
स्थान-स्थान पर आश्चर्यान्वित हो सकता है कि इन सूक्तों में इतनी अधिक 
काब्यत्वहीनता, इतनी अधिक दुज्ञेयता और अर्थहीनता है | कारण स्पष्ट है 
कि अनुत्रादक अनुवाद करते समय यह नहीं देखते कि उन्हें कितना जेय है । 
अपितु वे तो प्रत्येक पंक्ति का, प्रत्येक शब्द का शाब्दिक अनुवाद प्रस्तुत करने 
में ही अपने कर्तव्य की इतिकर्तव्यता समते हें । यही कारण है कि आज 
तक ऋग्वेद का शुद्ध भाष्य नहीं हो सका | 
इस प्रकार यह केवल हमारा दोप नहीं है कि हम अब तक ऋग्वेद का 
वास्तविक अर्थ नहीं जानते alt इसके सम्पूर्ण अनुवाद में वह आवश्यक अंश 
अधिक है जो कि दुर्भाग्यवश अशुद्ध है । इसका प्रधान कारण ऋग्वेद के 
इन सक्तों के विशाल रचनाकाल में छिपा हुआ है क्योंकि अत्यंत प्रारंभिक 
काल में भी ऋग्वेद स्वयं भारतीयों के लिए भी gaa बन चुका था | वेदिक 
साहित्य में हमें ऋग्वेद की कुछ ऐसी ऋचायें प्राक्त होती हें जिनमें भ्रम है, 
जिनमें विसंवाद है, और जिनकी सन्दिग्ध ढंग से व्याख्या की गई 
प्रारंभिक काल में भारतीय विद्वान्‌ ऋग्वेद पर भाष्य लिखने में व्यस्त 
रहे । निघंड नामक पुस्तक में ऋग्वेद के qidi में कहीं-कहीं प्राप्त होनेवाले 
gata शब्दों का संकलन किया गया | ऋगेद के प्रथम भाष्यकार यास्क थे । 
जिनकी रचना निरुक्त आज भी उपलब्ध हैं । इन्होंने अपने ग्रन्थ में निघंटु के 


. आधार पर वैदिक ऋचां की एक विशाल संख्या की व्याख्या की । इसमें 


कोई सन्देह नहीं कि यास्क पाणिनि के पूर्व के हैं । यास्क अपने ग्रन्थ में उन १७ 
पूवज विद्वानों का. उद्धरण देते हैं जिन विद्वानों की विचारधाराओं और जिन 
विद्वानों की धारणाओं में पारस्परिक विरोध था। यास्क द्वारा उद्ध त 
इन विद्वानों में से एक विद्वान्‌ की यह धारणा है कि वेदों का समस्त विवरण 
कभी भी पूर्णतया शुद्ध नहीं हो सकता क्योंकि ये सूक्त FAA तथा परस्पर 
विरुद्ध अर्थवाले हैं । इसका खंडन करते हुए यास्क यह तक रखता है कि यह 


मरीचिमाली की रश्मियों का दोष नहीं है यदि कोई नेत्रहीन उन्हें नहीं देख . 


सकता | स्वयं यास्क कठिन शब्दों की व्याख्या के अवसर पर शब्दों की 
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व्युत्पत्ति पर निर्भर रहते हैं जो निश्चित रूप से आधुनिक भाषा वैज्ञानिक की 


वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूति नहीं करता और बार-बार यास्क एक ही शब्द 
के दो या इससे अधिक अर्थ कर देता है । इससे यह ज्ञात होता है कि यास्क 
के काल में भी अनेक शब्दों तथा अनेक अंशों का अर्थ अखंडित परम्परा के 
द्वारा निश्चित नहीं था । 

यास्क के उत्तराधिकारी विद्वानों की रचनाओं में, यास्क के पूर्वजों की 
रचनाओं से अधिक कुछ नहीं है । केवल १४वीं शताब्दी में हमें एक विस्तृत टीका 
मिलतो है जो ऋगवेद के प्रत्येक शब्द की व्याख्या करती है। यह सायण की 
प्रसिद्ध टोका है | ऋग्वेद पर यूरोपीय भाष्यकार जैसे आंग्ल विद्वान्‌ एच० 
एच० विल्सन ने ऋ'वेद का सम्पूर्ण आंग्न अनुवाद प्रस्तुत किया किन्तु यह 
भारतीय भाप्यों का अनुकरण करता है और पूर्ण रूप से सायण के भाष्य 
पर अवलम्बित है । इन्होंने सायण के भाष्य को इसलिए अपने भाष्य का 
आधार बनाया क्योंकि उनका विश्‍वास था कि सायण ने विश्‍वसनीय भारतीय 
वंश-परम्परा के आधार पर यह भाष्य लिखा होगा । किन्तु दूसरी तरफ ऐसे 
भी यूरोपीय विद्वान्‌ हैं जो वेद के अम्वेक्षण के हेतु भारतीय आाध्यों को अपनी 


` टीकाओं का आधार बनाना आवश्यक नहीं समझते | ये विद्वान्‌ इसे अस्वीकार 


करते हैं क्योंकि इनके मत से एक ऐसा भाष्यकार, जो उसके द्वारा व्याख्यात 
gama के प्रणयन के लगभग २००० वर्ष पश्चात्‌ gat, जितना जान 
सकता था उतना हम यूरोपीय भी अपनी भाषा वैज्ञानिक आलोचना की 
पद्धति पर और भापा विज्ञान के आधुनिक साधनों के बल पर निरूपण कर 
सकते हैं । इन अन्वेक्षकों में सवेप्रथम राडल्फ राथ आते हैं, जो कि प्रमुख हैं । 
राथ के शिष्य घास्मन ने दो भागों में ऋग्वेद के सूक्तों का सम्पूणं छुन्दबड़ 
झनुवाद किया । 

आज के अन्वेक्षक एक मध्य का पथ पकड़ लेते Fl इनके मतानुसार न 


तो पारचात्य विद्वानों के भाष्य का अन्धानुकरण ही श्रेयस्कर है और न 
केवल भारतीय भाप्यों का ही अनुकरण श्रेयस्कर हे । पाश्चात्य विद्वानों में 
ऐसी भी धारणा है कि भारतीय भाष्यकारों ने एक अविर्छिन्न परंपरा का आश्रय 
लिया होगा इसलिए भी उस परम्परा का सवथा व्याघात नहीं किया जा सकता । 
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साथ-साथ भारतीयों की परम्परा का अन्धानुकरण भी केवल इसलिए नहीं किया 
जा सकता कि वे भारतीय हैं और भारतीय वातावरण से अधिक परिचित होने 
के नाते हम पाश्चात्यों की अपेक्षा अधिक वास्तविक अर्थ जान सकते हैं। इन 
टीकाकारों में आलफ्रड लुडविग ऋग्वेद के अपने सम्पूर्ण जर्मन अनुवाद में अन्य 
भाष्पों का निराकरण करते हुए सर्वप्रथम पूर्णरूप से सायण के आप्य का IT- 
योग करते हैं । लुडविग पिशल र गेल्डनर आदि विद्वानों के अग्रेसर थे | 
इन्होंने अपने वेदिक अध्ययन नामक ग्रन्थ में ऋग्वेद के अनेक gata अंशों को 
स्पष्ट करके भारती की बहुमूल्य सेवा की है। ये विद्वान्‌ इस सिद्धांत पर czar 
से अनुबद्ध हें कि ऋग्वेद की व्याख्या भारतीय मस्तिष्क से प्रणीत रचना 
को दृष्टिकोण में रखते हुए ही करनी चाहिए क्योंकि इसका वास्तविक 
यथार्थ ज्ञान करने के लिए पीछे के काल का भारतीय साहित्य सबसे अच्छी 
कुंचिका है । 

इसके साथ-साथ एक इससे भी अधिक विवादग्रस्त प्रश्‍न है जो थेदिक 
सूक्तों के भाष्य के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार कम महत्त्व नहीं रखता | प्रश्न यह 
है कि क्या इन सूक्तों का प्रादुर्भाव याज्ञिक विधियों से कोई क्रियात्मक सम्बन्ध 
न रखते हुए स्वतन्त्र रूप में हुआ था, क्या यह देवताओं के प्रति श्र 
अतिशय के कारण निर्व्याज अन्तःकरण के भावों का आलोक था, क्या 
दैविक भावाविष्ट गायकों के हृदयों का वहिनिपेचन था अथवा एक शिल्पकार 


की भाँति घुरोहितों की रचना थी जो विशेष-विशेष agi और विशेष-दिशेय 


उत्सवो के अवसर पर प्रयोग करने की दृष्टि से बनाई गई थी । 

ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कीज़ी की धारणा यह है कि अधिकतर ये 
सुक्त देवताओं के प्रति भिन्न-भिन्न अवसर पर किये गये आवाहन तथा उनसे 
सम्बद्ध यशोगान में अनुस्यूत हैं । उनका निर्वचन केवल हृदय के भावपक्ष का 
वहिनिपेचन है, अमर्त्य देवताओं के प्रति एक प्रार्थना है और अपने उपहारों को 
स्वीकार कराने का एक आमन्त्रण है, एक विनीत प्रकार है जिसने धीरे-धीरे 
धार्मिक विधि का आसन ग्रहण किया । ऋग्वेद के सक्तों का गायक हृदय के 
आकस्मिक da पर वाग्वंद्ग्थ्यपूणं भावों की अभिव्यक्ति करता 21 कीज़ी यह 


भी स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद के सूक्तों में fa कोटि के भी अंश उपलब्ध 
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होते हैं तथापि इन रचनाओं में ऊर्जस्वल प्राथमिक कविता का निश्वास 
अन्तर्हित है । कोई भी व्यक्ति जव किसी धार्मिक और चारित्रिक विचार व 
आचरण की तरफ झुकता है तो उस काल के agadi की कविता और कमे 
उत्कृष्ट रूप में हमारे सम्मुख आते हैं, जिन avi में, जिन विचारों में 
ate जिन रचनाओं में हमारी जाति के प्राथमिक आध्यात्मिक तत्वों का विकास 
हुआ । यहाँ fagga सरलता है तो भाव गरिमा और सौकुमार्य भी है, 
रूपक की अभिव्यंजकता है तो कल्पना की कमनीयता भी है । भारतीय साहित्य 
के प्रवीण विशेषज्ञ ्ाल्डन वर्ग ने अपनी वैदिक धर्म नामक पुस्तकों में इन सूक्तों 
के प्रति यह धारणा प्रकट की कि ये भारतीय साहित्य और धमै के प्राचीम- 
तम लेख हैं तथा बौद्धिक क्षीणता के निरंतर प्रबद्ध क चिन्ह हैं । याज्ञिक सूक्तों के 
संबंध में इनका विचार है कि इत ami में वैदिक आर्यो के पुरोहित यज्ञ के 
हेतु प्रतिष्ठापित देवालय आदि विभिन्न स्थानों पर, तृण के चारों तरफ धधकती 
हुई अग्निहोत्र की अग्नियों में उन उन देवताओं का आवाहन किया करते थे । 
ये देवता अपने शवों तथा रथाँ को आकाश धोर वायु के पथ पर चलाते हुए 
उन्मादक सोमरस के साथ याज्ञिक अपुप, घृत ओर मांस का भोज के अवसर 
पर आकर ग्रहण करते थे | ऋग्वेद के गावक विशाल सोमयज्ञ की रचना में 
प्राचीनता के प्रकार का अनुकरण करते हुए उतना नहीं कह पाते जितना कि 
वे आदर करते हैं किन्तु फिर भी वे उनकी स्तुति करते हें जिससे कि वे देवता उन 
समस्त प्रशस्य विशेपणों की वर्षा कर दें जो दम्भ पूणं कलपना की चाटुक वचन- 
पूर्ण वाचालता पर अवलंबित हैं । आल्डन वर्ग की धारणा है कि इस प्रकार 
की रचनाएँ केवल यज्ञ विशेषज्ञों के अनन्य sade चेत्र में ही उत्पन्न हो 
सकती थीं | 

प्रो० विन्टरनिट्ज की धारणा में तो ये दोनों धारणाएँ अत्युक्तिपूर्ण हैं 
और उनके दृष्टिफोंण अन्यान्य विवादपूर्ण प्रश्नों की भांति ऋग्वेद के भाष्य के 
संबंध में भी मध्यम मार्ग पर ही निश्चित हे । हम इसे नहीं भूल सकते कि 
wag सूक्त संग्रह की रचना कुछ पहले के और कुछ पीछे के काल के अंशों में 
हुई है । जिस प्रकार संहिता में आये हुए सूक्त विभिन्न काल के हैं, ठीक उसी 
प्रकार विषय के संबंध में भी सक्त अत्यंत भिन्न-भिन्न मूल्य रखते हैं और इनका 
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उद्‌गम निश्चय ही भेद घटित है । यह संदिग्ध है कि इनकी एक विशाल संख्या 
२७ ~ . t कक 
याज्ञिक विधानों से सर्वथा स्वतंत्र रहते हुए उत्पन्न हुईं ओर निव्येलीक आद्य 


2. 
धार्मिक कविता के निरवासा का इन रचनाओं में अनुभत्र किया जा सकता 
है । यद्यपि यह सत्य है कि इन्हीं सक्तों में से अनेक सक्तों का प्रयोग पीछे के यज्ञां 
के अवसर होने लग गया था तथापि इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ये सुक्त अपने 
aiis स्वरूप में इसी इष्टि से लिखे गये a । साथ ही साथ यह भी सत्य है कि 
gig संहिता के अनेक अंरा मने प्रारंभिक स्वरूप में याज्ञिक गीतों के है. 


अतिरिक्त कुछ नहीं थे और पुरोहित वर्ग के गायकों ने इन सूक्तों का एक | 
सफल शिल्पकार की भाँति संयोजन कर दिया था । यह भी सर्वथा अत्युक्तिपूणं 
प्रतोत होता है जब डः्ल्यू० डी० हिटने एक स्थान पर यह कहते हें कि वेद 
भारतीय लेख की अपेहा भारोपीय अधिक प्रतीत होते हैं । किन्तु यह धारणा 
agree सिद्ध होती है जब fica, गैल्डनर और एच० एच० विल्सन यह 
धारणा प्रकट करते हैं कि ऋग्वेद के काल में भारतीयों ने एक उस संस्कृति को 
प्राप्त कर लिया था जो संस्कृति उस संस्कृति से कुछ भिन्न थी जिसका अस्तित्व 
एलेक्जेणडर ने भारतवर्ष में प्रवेश करने पर पाया था | 
वह अगाधता संभवतः उतनी Aga नहीं है जो ऋग्वेद के सुक्तों को अन्य 
भारतीय साहित्य से gam करती है जैसा क्रि प्राचीन अन्वेक्षकों ने अनुमान 
किया है । भाषा के द्वारा, सांस्कृतिक अ्रवस्थाओं के द्वारा और विशेष रूप he 
से wat में ग्रा होनेवाली धामिक विचार-परंपरा के विक्रास की | 
अवस्था के द्वारा यह धारणाएँ सिद्ध की गई हें । इतना तो निश्चित है कि 
[रतीय घर्म के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं के अन्वेक्षण के लिए ऋग्वेद 
की इन रचनाओं को छोड़कर अन्य कोई भी महत्त्वपूर्ण उद्गम स्थान नहीं है 
ओर भारोपीय मनुष्यों की प्राचीनता के अम्वेक्षण के लिए भी अन्य कोई 
महत्त्वपूर साहित्य नहीं है, चाहे ऋश्वद के सकतों का साहित्यिक दृष्टि से कुछ 
भी मूल्य हो | 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के ये ara हमारे लिए केवल इसी- 
लिए बहुमूल्य हैं कि इन qadi में हम पुराण का और इतिहास का प्रारम्भिक 
सूत्रपात देखते हैं । हम देवताओं को अपने चर्मचछुओं के सामने प्रकट होते 
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` हुए देखते हें ॥ अनेक सूक्त सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, प्रभंजन, saa, 


उपाकाल की देवियों तथा g की देवियों के प्रेति नहीँ कहे गये हैं अपितु 
स्वयं भारवर भास्कर, नैश नभ में परेसफुरित qaig, अर्तिकुए्ड तथा वेदी पर 
देदीप्यमान वैश्वानर, मेघमण्डल में चमकती हुई सौदामनी, निशीथिका तार- 
कित व्योम, गर्जना करते हुए प्रभञ्जन, Adi तथा तरङ्गिणियों में बहते हुए जल, 
अरुण उपा तथा waged मही इन समस्त प्राकृतिक शक्तियों के प्रेति प्रशंसा, 
पूजा और आवाहन के रूप में कहे गये हैं । 
ऋग्चेद्‌ के सूक्तों में केवल क्रम का भेद हुआ है। इन प्राकृतिक शक्तियों 
को पौराणिक रूप में, देवताओं तथा देवियों के रूप में, जैसे सूर्य, सोम, अभि, 
दयौः, ARG, वायु, आपः, उपः और एश्वी के रूप में, प्रतिष्ठित करना ही इन 
सक्तां का कार्य था । आज भी ये नाम निर्देश करते हें कि ये प्राकृतिक रूप में 
क्या थे । इस प्रकार के ऋग्वेद के सकत असंदिग्ध रूप में सिद्ध करते हैं कि 
पुराण के विशिष्ट चरित्र प्राकृतिक शक्तियों में केत्रल चेतनता का आरोप 
करते हुए आगे बढ़े हैं और पौराणिक अन्वेहण यह सिद्ध करने में सफल हो 
गये हैं कि ये मरारम्भिक रूप में केवल प्राकृतिक शक्तियों के रूप में ही थे। 
इन पौराणिक आक्ृतियों मे जिनका सूल स्वरूप आंशिक रूप में इन सूक्तों में 
Aa हो चुका था और जो शक्तिशाली, गर्वोद्धत समस्त प्रकार के कौतूहल- 
पूर्ण कर्मों में विदुग्य के रूप में आदत थे-ये इन्द्र, वरुण, faa, विष्णु, 
पूषः, दो अश्विनीकुमार, रुद्र और पर्जन्य थे । इन देवताओं के नाम भी अपने 
ग्राथमिक रूप में प्राकृतिक शक्ति के रूप में ही संदिष्ट थे। ये विश्येषण जो 
आरम्भ में प्राकृतिक स्वरूप में महच्वशाली पक्ष में दृढ़ थे अब जाकर देवताओं 
आर नूतन देवताओं के नाम बन गये । इस प्रकार जागृति उत्पन्न करनेवाला 
सविता और देदीप्यमान विवस्वान्‌ जो आरम्भ में विशेषण थे, सूर्य के नाम बने 
आर अपने अन्तिम रूप में जाकर सूर्य के साथ-साथ स्वतन्त्र सूर्य देवता के 
रूप में प्रतिष्ठित हो गये । इसी प्रकार विभिन्नकाल के देवता वेदिक भारतीयों 
के बहुदेववाद में विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित किये गये और इस धारा में मित्र, | 
विष्णु और पूपा भी ऋग्वेद में सूर्य देवता के रूप में आते हैं । सम्भवतः पूषा 
एक लघु अविपाल जाति का सूर्य देवता था और बाद में जाकर बद्दी वैदिक 
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विश्व देवता कुल में मार्गों का अधिपति,. पथिक्रों का रक्षक तथा we 
पशुओं के पथम्रदशंक के रूप में आता है । मित्र भी जो अवेस्ता के मिथ से 
भिन्न नहीं है, तथ्य के वातायन से प्राचीन आयों के सर्य देवता के रूप में 
देखा जा सकता है। i 

यह जानना इतना सरल महीं हे कि ये समस्त देवता अपने प्रारम्भिक 
रूप में किस-किस प्राकृतिक ofa से सम्बद्ध थे । आज भी इन्द्र, वरुण, रुदर, 
अदिति और अश्विनीकुमार जैसे देवताओं की व्याख्या के सम्बन्ध सें विद्वानों 
की धारणाओं में पर्याप्त मतभेद है । इसलिए एक विद्वान्‌ के लिए जब इन्द्र 
प्रभक्षन का देवता है तो दूसरे विद्वान्‌ के विचार में वही प्राचीन adda है। 
एक की धारणा में वरुण आकाश का देवता है तो दूसरे के विचार में वह 
चन्द्रदेव है । रुद्र प्रभञ्जन का देवता है क्योंकि मरुत्‌ देवों का जनक है किन्तु 
आल्डन वर्ग के मतानुसार बही पर्वत और अरण्य का देव है । और Raz 
बेन्डट के विचार से वही प्रकृति. के अयनवत्तमरडल के संत्रासों का देवता 
2 | एक दृष्टि में अदिति आकाश का आभोंग है तो दूसरी दृष्टि सें वही अनन्त 
TA है । दोनों अश्विनीकुमार जिन्हें देव युग्म कहा जाता हे, निस्सन्देह भीक 
femme) से सम्बद्ध हैं और जर्मन तथा लैटिन पुराणों में स्थान-स्थान पर 
प्रकट होते हैं । यास्क के पहले प्राचीन्‌ भारतीय भाष्यकारो के लिए ऋग्वेद का 
अर्थबोध करना एक समस्या थी | कुछ इनको स्वग तथा पृथ्वी के देवता मानते 


थे तो कुछ दिवस और निशा के, जिस प्रकार आज भी कुछ विद्वान्‌ इनमें - 


दोनों सन्ध्या का प्रतिबिम्ब देखते हैं तो कुछ विद्वान्‌ सर्य चन्द्र का तथा कुछ 
विद्वान्‌ प्रात: सायं के तारों का अनुबिम्ब देखते हैं । कितु सबसे महत्वपूर्ण यह है 
कि अधिकतर पौराणिक इस विचार फर एकमत है कि वैदिक देवताओं की एक 
संख्या प्राकृतिक शक्ति से एक कदम आगे बढ़ी हुई है । यह निश्चित है कि ऐसे 
भी कुछ देवता हैं जो प्राकृतिक शक्बियों से उठकर दैविक रूप में प्रतिष्टित हुए 
किन्तु इस प्रकार के देवता दृशम्‌ मणडल के सबसे बाद के ardi में मिलते हैं । 
इस प्रकार विश्वनिर्माता प्रजापति, श्रद्धा तथा मन्यु आदि कुछ अवतरण देखे 
जा सकते हैं । 

निम्न कोटि के पुराण के भी कुछ देवता अधिक महत््तशाली हैं जो ऋग्वेद 
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में प्रकट होते हैं जैसे शु आदि देवताओं के साथ अप्सरा और गन्धं | अनेकः 
ऋग्वेद के gaat में राक्षस और भूत प्रेत भी देवताओं के शत्रु के रूप में मिलते 
हें । इनसे देवता घृणा करते हैं और युद्ध करते हें । असुर शब्द का प्रयोग 
ऋग्वेद में शक्तिशाली देवता के रूप में ही अपने प्राचीन अर्थ में मिलता है । 
यह शब्द Beat के अहुर शब्द की भाँति है । यह सत्य है कि असुर शब्द का 
प्रयोग ऋग्वेद के कुछ स्थलों में राक्षस के अर्थ में भी मिलता है । यही असुर 
शब्द बादु के काल की वेदिक रचनाओं में देवताओं के शत्रु के रूप में प्रयुक्त 
होने लगा । ऋग्वेद में दस्यु शब्द, जिसका अनार्य आदि निवासियों के लिए भी 
प्रयोग मिलता है, पिशाच के अर्थ में प्रयुक्त है जिसका ताप्पर्य ऋग्वेद में तथा 
बाद के समस्त भारतीय साहित्य में प्रत्येक प्रकार के दुष्ट, कुचेष्टाप्रिय प्रेत से 
है । इन समस्त पैत्रिक देवताओं का राजा यम है जो सर्वोच्च आकाश में मृत 
agent के राज्य में राज करता है । एक देवता जो इन्डो ईरानियन प्रागैतिहासिक 


` काल का है मनुष्य जाति के प्रथम पूर्वज के रूप में स्थित है । संभवतः प्रारंभ 


दशा में प्रतिदिन अस्त होनेवाला सूर्य अथवा प्रति मास मरने वाला चन्द्र AT 
मनुष्यों के सर्वप्रथम ga व्यक्ति के रूप में मृत मनुष्यों के राज्य का राजा बन 
गया | मृत मनुष्यों का साम्राज्य नभोमंडल सें है और यह विश्वास किया जाता 
है कि मृत व्यक्ति मृत्यु के अनंतर यमराज के साथ सवोच्च आकाश में रहता है | 
आत्मा के पुनर्जन्म के विश्वास का, जो पीछे की शताब्दियों में भारतीयों की 
संपूर्ण दार्शनिक विचार-परंपरा का नियमन करता है, कोई चिन्ह ऋग्वेद में प्रास 
नहीं होता । इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सूक्‍तों में इन धाराओं की 
अपेक्षा, अन्यान्य धाराएँ भी श्वास ले रही हैं, जिन धाराओं ने बाद के- 
भारतीय साहित्य पर संक्रमण किया | 

इस प्रकार wag के सूक्तों तथा पीछे के काल में प्रचलित महत्त्वपूर्ण 
घामिक विप्रतिपत्तियों से यह सिद्ध होता है कि ये सूरत प्राचीन आर्य भारतीयों 
के जनग्रिय विश्वास का प्रतिविम्ब उपस्थित करते हैं | यद्यपि यह सत्य है कि 
ऋग्बेद के सूक्तों को लोकप्रिय काब्य नहीं कहा जा सरता क्योंकि इन qadi 
के अधिक अंश की रचना पुरोहित वर्ग के एक सीमित चेत्र में हुई थी फिर भीः 
हम यह निश्चित नहीं कह सकते कि इन पुरोहितों ने उस पोराणिकता का तथा - 
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\ 
“उस धर्म के प्रकार का निर्माण किया जो लोकप्रिय विश्‍वास से असंबद्ध था । 
“यह निश्चित हे कि उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो देवताओं के प्रति कही गयी हैं 
'और जो कवि की व्यक्तिगत कल्पना पर अवलंबित हो सकती हैं किन्तु पूरी | 
निरीक्षण करने पर हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि इन | 
'पुरोहितों ने लोकप्रिय परम्परा से ही प्रारम्भ किया होगा | 
| इस प्रकार ये सक्त आर्य भारतीयों के प्राचीनतम धामिक विश्वास की 
; साक्षिता के रूप में अपना विशिष्ट मूल्य रखते हैं | काव्यकला के रूप में ही 
ये ara विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं । यह सत्य है कि इन qadi नः 
की रचना श्रद्धा के qaz से झाँकनेवाले अन्ध उन्माद के साथ कदापि नहीं 
की गई और यही कारण हे कि इनकी तुलना हित्र की धार्मिक कविता के साथ 
नहीं की जा सकती । वेदिक गायक अपनी रचना में जिस देवता का आदर 
करते हैं उसकी तरफ Bara श्रद्वा, चिरन्तन निष्ठा, सतत तेलधारानुगामिनी 
भक्ति तथा प्रस्तरशिला की भाँति दृढ़ विश्वास से नहीं देखते । प्राचीन्‌ भारत 
'के gka वर्ग की देवताओं के प्रति प्रार्थनाएँ संभवतः आत्म! से नहीं होतीं । 
ये कवि जिन देवताओं का इन स॒त्तो में सम्मान करते हैं, उनके साथ अधिक 
परिचित भूमि पर आकर खड़े होते हें । जत्र ये किसी देवता की स्तुति में 
यान करते हें तो उन देवताय़ों से यह भौ आशा रखते हैं कि वे उन्हें इसके 
"प्रतिदान के रूप में गायों का उपहार प्रदान करें । 
इसीलिए एक वेदिक कवि इन्द्र के प्रति ऋग्वेद के अष्टम मणडल में कहता हॉ 
कि मैं गौ्रों का स्वामी बने और दूसरा कवि अग्निदेव के प्रति ऋग्वेद के 
अष्टम मण्डल में अपनी धारणा इसी प्रकार की प्रकट करता है | 
अब में उन सूक्तों के विषय में कहता हूँ जिनमें देवताओं के प्रति स्तुति 


A 


l ae! I 
) यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । स्तोता मे गोपखा स्यात्‌ | 
\ HT ८,१४,१. 


शिक्षेयमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीपिणे। aad गोपतिः स्याम्‌ । 
ऋग ८,१४, २८ 
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प्रधान गीतों का संकलन है और जिनकी रचना किसी विशेष याज्ञिक उ देश्य 
से नहीं हुई । इन सूक्तों का प्रकार कुछ विभिन्न प्रकार का है जिसका निर्देश 
विशेषकर उन देवताओं के कारण प्राप्त होता है जिनका कि इन सक्तों में निर्देश 
हुआ है| सबसे उन्नत और भाव-प्रवणतापूणं कविताओं में वरुण के गीत हैं। वरुण 
ही वेदिक देवताओं में अकेला उस प्रकार का देवता है जो मत्यां पर अधिरोपित 
माहात्म्य के साथ खड़ा होता है और जिसके प्रति वेदिक afa एक विनम्र सम्मान 
के साथ, एक विनम्र आदर की भावना के साथ, एक विनम्र श्रद्धा के साथ किन्तु 


+ कापता हुआ, भय से आक्रान्त डरते-डरते TWA का साहस करता हे । वरुण ही 


वह देवता है जो वैदिक विश्व देवतागण के किसी भी अन्य देवता की अपेक्षा 
अधिक रूप में मनुष्यों के चारित्रिक प्रकारों से संबंध रखता हे और पापियों 
के लिए दंड का नियमन करता हे । वेदिक कवि एक अनुशय के साथ उसकी 
तरफ बढ़ता है. और अपने पापों की क्षमा के लिए याचना करता है। इस 
प्रकार केवल वरुण के ही सक्त ऐसे सक्त हें जो कविता की तुलना में अपने आप 
को उपस्थित कर सकते हैं । 

पीछे के काल के पुराणों की भाँति ऋग्वेद में भी वरुण सागर और जल 
का देवता है और इसीलिए विशेष रूप से जलोदर के समय वह पापियों को 
दंड देता है । जलोदर से आक्रांत व्यक्ति की प्रार्थना ऋग्वेद के सप्तम 
मंडल #215 


१ मो षु वरुण मृन्यय॑ aë uae गमम्‌ | मुला aaa aaa | ७,८६,१. 
यदेमि प्रस्फुरननिव दतिनं ध्मातो Aa: | gat BAA मलय 1७, ८६, २. 
T: समह दीनता प्रतीपं जंगमा शुचे | मृला सुक्षत् मुलय। ७, ८६, २. 
अपां = तस्थिवासं त्णाविदज्जरितारम्‌ | भला aqa मुलय 1 ७, ८६; ४ 
यत्‌ किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्या 3 ररामसि | 


1 ! > 
अचित्ती यत्‌ तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ७,८६.५. 
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इन्द्र के प्रति कहे गये मंत्रों में एक भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण मिलता है । 8 = 
यहाँ इन्द्र वैदिक भारतीयों Suet के रूप में आते हैं । जिस प्रकार इन 


ऋग्वेद के काल में भारतीय gafa और कलहप्रिय थे ठीक उसी प्रकार इन्द्र अं 

भी एक योद्धा देवता हैं । इसकी प्रचंड शक्ति और कलहप्रियता का वर्णन ऋग्वेद हेर 

में पुनः पुनः प्राप्त होता है और वैदिक गायक अत्यंत ही अभिरुचि के साथ 

इन्द्र को राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए घोषित करते हैं | इन रासोंका अ 
। अपने चत्र द्वारा विनाश करता है | विशेष रूप में इन्द्र के, वत्र के साथ, f 


युद्ध का वर्णन अनेक स्थलों में मिलता है और बार-बार उस उज्ज्वल विजय Aeg 
-का निर्देश मिलता है जिस विजय को देवता राक्षसों के विरोध A Maat | इ 


हैं । असंख्यात अवसरों पर इन्द्र की उल्लास के साथ स्तुति मिलती है क्योंकि | भ 
उसने अपने चत्र से ga का हनन किया था । qa ने समस्त जलराशि पर्वत में q 
कैद कर ली थी । वृत्र एक सर्प के रूप का राक्षस था । इन्द्र जल को मुक्त f 


करना चाहता था । सोमरस के पान से अपने उत्साह को, अपने वीर्य को, x 
j अपने पराक्रम को और अपनी शक्ति को उत्तेजित करके इन्द्र युद्ध के लिए f 
अस्थान करता है और उस राक्षस का हनन करके जल को मुक्ति प्रदान करता 2 
है और वह जल प्रचंड वेग से उस राक्षस के शव के ऊपर से बहता है । च्‌ 
इन्द्र के विशाल कार्यो का वर्णन ऋग्वेद के प्रथम मंडल में स्पष्ट रूप से ड्‌ 
“मिलता 21° f 


इसमें कोई संदेह नहीं कि ऋग्वेद के सूक्तं में प्राप्त होनेवाली नागयुद्ध ही (| 


quan किसी प्रचंड शक्तिशालिनी प्राकृतिक शक्ति का संकेत करती है । : 
° E 
| हे I, | l 1 3 5 
१ इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोच यानि चकार प्रथमानि any 2 
] s 
श्रहन्नहिमन्त्रय स्ततद॒ प्र AAT ्राभिनत्‌ पवतानाम्‌ | ऋग १,३२,१ 
< 


अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मे वज़् स्वये ततक्ष । वा श्रबाइ ada 


I l 1 1 eae 
वाश्रा इव घेनबः स्यन्दमाना AR: समुद्रमव जग्मराप: | ऋग १,३२,२. 
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जब इन्द्र वत्र का हनन करता है तो स्वर्ग और एथ्वी कंपित हो उठते हैं। 
इन्द्र इस नाग UTA को एक यार ही नहीं मारता किन्तु. बार-बार मारता 2 
T और भविष्य में भी सवदा वत्र को मारने के हेतु. सदा जल को मुक्त करने के _ 
हेतु ऋग्वेद के gral में इन्द्र का आमंत्रण किया जाता है । 
प्राचीन भारतीय वेदों के भाष्यकार हमें बताते हैं कि इन्द्र तड़ित्‌, झेकावात 
ओर वर्षा का देवता है तथा उन पर्वतों का जिन्हें हम मेत्र समझते हैं और 
जिनमें जल भरा रहता है, जिस जल को वत्रासुर बन्दी बनाता है । यूरोपीय ' 
ल युराणवाद के लेखक इस विचारधारा से एकमत हैं कि वत्रासुर से सुसज्जित 
ट्यूटानिक थूनर की प्रतिमूति है और एक विद्युत्‌ देवता जिसके दर्शन हमें 
| भारोपीय प्रागेतिहासिक काल में होते हैं, सपे युद्ध में विद्युत्‌ तथा misa का 
पौराणिक प्रतिनिधित्व करता है । हिलरघेन्डट्‌ ने यह सिद्ध करने का प्रयास 
किया कि वत्रासुर न तो मेघों का राक्षस था और न जलपिशाच था अपितु 
शीत का राक्षस था जिसकी शक्ति इन्द्र द्वारा नष्ट कर दी गई थी । वे नदियाँ 
जिन्हें gagi ने बन्दी बना लिया था इन्द्र द्वारा मुक्त कर दी गई | हिलर- 
arse के मतानुसार ये नदियाँ घारासंपात वर्षा के श्रोत नहीं थे अपितु भारत- 
ad के उत्तर-पश्चिम की तरंगिणियाँ थीं जो शीत काल में सूख जाती हैं और 
उस समय पुनः जलपूणं हो जाती हैं जब कि सूर्य हिमालय की विशाल 
(हिमशिलाओं को पिघला देता है । 
> यह निश्चित है कि वैदिक गायकों को प्राकृतिक देवता के रूप में इन्द्र 
तथा वत्र के प्रारंभिक अर्थ का ज्ञान नहीं था । इनकी इष्टि में इन्द्र एक शक्ति 
शाली योद्धा, एक अपरमित शक्तिशाली देवता था किन्तु aa राक्षसो में सबसे 
अधिक भयानक था जो देश के काले आदिम निवासियों के शरीर में घुसा हुआ 
था, ऐसा विश्वास किया जाता था । इन्द्र केवल वृत्र से युद्ध नहीं करता अपितु 
ओर भी अन्यान्य राक्षसा से युद्ध करता है । अन्य राक्षसा के साथ इन्द्र का 
युद्ध देशान्तराधिवासी wat के gat की प्रतिच्छाया के अतिरिक्त कुछ नहीं 21 
इसलिए भी इन्द्र योद्धा देतताश्रों में सर्वोच्च है । वैदिक विश्वदेवतागण के 
देवताओं में से ऐसा एक भी नहीं है जिसके व्यक्तिगत इतने लक्षण प्रास होते 
हैँ जितने कि इन्द्र के मिलते हैं ओर न ऐसा ही कोई देवता है जिसका 
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चित्रण जीवन के इतने सत्यात्मक रूप में किया गया हो । geha देवता 
इन्द्र का चित्रण ऋग्वेद के लगभग २० grat में मिलता है इसकी लम्बी 
आर बलिष्ट भुजाएँ हैं, सुन्दर अधरों द्वारा यह सोमरस का सतृष्ण पान करता 
है और जब पी चुकता है तो अपनी दंप्राओं को आनन्द से हिलाता हुआ 
अपनी सुन्दर दादी को दिलाता हे । कांचन की भाँति उसके सुन्दर केश और 
सुन्दर आकृति है । शक्ति और साहस में स्वर्ग का अथवा पृथ्वी का कोई भी 
| प्राणी उसकी तरफ नहीं बढ़ सकता । जब उसने दोनों अनन्त असीम जगत्‌. 
| को ग्रहण किया तो उसके लिए वे एक ग्रास थे। उसे वपभ कहा जाता है । i 
उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति की भाँति सोमरस पान करने की 
शक्ति भी असीमित है जैसा कि इन सूक्तों में किसी भी प्रकार के उपहास के 
बिना. अभिव्यक्ति की गई है । वत्रासुर के वध करने के पश्चात्‌ उसने लगभग 
डेढ़ सेर सोमरस पीया और एक स्थल पर तो यहाँ तक कहा गया है कि उसने 
एक ही घूँट में १९ सेर सोमरस का पान किया था । इसका जन्म अत्यन्त ही 
कप्ट से हुआ था और यह जन्म साधारण नहीं था क्योंकि यह अपने गर्भ 
में ही बोल उठा कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता, यह निन्दनीय 
मार्ग है! । अनेक बार वह बहुत अच्छे कर्म करता है । ऋग्वेद के दशम मंडल 
के ११६वें सूक्त में इन्द्र हमारे सामने एक उन्मत्त के रूप में आता है और 
अपने स्वगत भाषण में ये विचार प्रकर करता है कि इस प्रकार मैं यह करूँगा, 
यह इस प्रकार नहीं करूँगा, में प्रथ्वी को यहाँ रखेगा, नहीं मैं got को वहाँ ६ 
रखूँगा और भी इस प्रकार के कुछ भाव हें । इस प्रसंग की प्रत्येक ऋचा 
इस पंक्ति के साथ समाप्त होती है कि तब क्या मैंने सोमरस का पान किया 
है, 'कुवित्सोमस्यापामिति? । 
यह रणप्रिय राष्ट्रिय देवता अन्य किसी भी देवता की अपेक्षा देवताओं 
में प्रधान के रूप में प्रतिष्ठित होने के हेतु अधिक उपयुक्त है । ऋग्वेद 


l है l l ey 
१ नाइभतो निरया दुगंहेतत्‌ तरश्चता पारर्वान्निर्गभाणि । 
I 1 I, oth ४ Ut 
बहूनि मे श्रता कर्त्वानि युध्ये त्वेन सं त्वेन पृच्छै । ऋग ४, १८, २. 
ot a = = S 
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में प्रत्येक देवता की किसी न करिसी समय देवता के रूप में स्तुति की गई है. 
आर आश्चर्य तो यह हे कि समस्त देवताओं की स्तुति प्रायः सर्वोच्च देवता 
के रूप में हो aa हे । यह चाहुवादिता का एक विलक्षण प्रकार है जिस 
प्रकार के द्वारा उपासक देवता को अपने पक्ष में करना चाहता है या at कहा 
जाय कि देवता का अनुकम्पाभाजन बनना चाहता हे, ठीक उसी प्रकार से जैसे 
कि पीछे के काल की राजसभाओं में कवियों ने अनेक चुद राजकुमारो को भी 
विश्व के सम्राट्‌ के रूप में उदूबोवित किया तथापि इसमें कोई संदेह नहीं 
कि प्रारंभिक समय में इम्द्र ही देवताओं का अधिपति रहा होगा | 

एक तरफ जब वरुण और इन्द्र के सूक्त हमें यह बताते हैं कि वैदिक कवि 
करुणा के साथ-साथ साहस से भी शून्य नहीं हैं तो दूसरी तरफ अग्नि से 
सम्बद्ध सूक्त यह बताते हैं कि ये कवि बहुधा सरल, तीचण तथा हृदयस्पशंणी 
वाणी का स्पशं करने में भी सफल होते हैं । अग्नि का दर्शन, याज्ञिक असि के 
रूप से तथा afa कुण्ड में धधकनेवाली अस्ति के रूप में और मनुष्यों के मित्र के 
रूप में होता हे । यह स्थिति मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता उत्पन्न 
करती है और कवि अपने प्रिय मित्र की भाँति . उससे बातचीत करता है। 
अपनी प्रार्थना में वह कहता है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिये जिस प्रकार 
पिता अपने पुत्र के लिए aga कामना करता हे । वह यह विश्वास कर लेता 
है कि देवता उसकी स्तुति से प्रसन्न हो गया और अवश्य उसकी मनःकामना 
को पूर्ण करेगा । जब इन्द्र योद्धाओं का देवता है तो अग्नि गृहस्वामी 
का देवता है जो उसकी पत्नी और बच्चों की रक्षा करते हुए ऐश्वर्य की वृद्धि 
करता है । अझि को अनेक बार गृहस्पति कहा गया है, वह प्रत्येक गृह का 
अतिथि है और समस्त अतिथियों में प्रथम अतिथि 21 स्वयं अमत्ये होते 
हुए भी वह weal के बीच में अपने निवास निकेतन का निर्माण करता है और 


उसी के हाथ में कुल की प्रतिष्ठा रहती है । 
अत्यन्त प्राचीनकाल से यह प्रथा प्रचलित है कि जब नववधू अपने नूतन 


निकेतन में आती है तो पवित्र af के चारों ओर परिक्रमा लगाती हे और 
शायद इसीलिए अभि को कुमारिकाओं का पति कहा गया है ।) एक वैवाहिक 


l IDs Ce 
१ यसो ह जातो, यसो जनित्वं जारः कनीनां पत्तिजनीनाम्‌। ऋग १,६६,४. 
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आशीर्वाद में यह प्रकट किया गया है कि वर वधू को af से प्राप्त करता है । 
परिणय, बच्चों के जन्म तथा अन्यान्य कोटुम्विक अवसरों पर भी अझ्ि के 
प्रति साधारण प्रार्थनाएँ मिलती हैं। विवाह के अवसर पर वधू यह प्रार्थना 
करती है कि गृह का स्वामी असि मेरी रक्षा करे, मेरी संतति को दीर्घायु करे, 
gà गर्भ के लिए आशीर्वाद दे, में जीवित बच्चों की माता aa’, ga पुत्रों 
का आनन्द ग्राप्त हो । याज्ञिक अशि के रूप सें अन्नि देवताओं और मनुष्यां 
के बीच दूत का कार्य करता है। कभी-कभी तो यह भी कहा गया है कि 
वह याज्ञिक भोजन देवताओं तक पहुँचाता है और कभी-कभी यह कहा गया 
है कि वह देवताओं को यज्ञ पर लाता है। इसलिए aa को पुरोहित भी 
कहा जाता है। उधर बुद्धिमान ब्राह्मणों को भी पुरोहित कहा जाता है । ये 
विशाल aqi में पुरोहित का कार्य सम्पादन करने के कारण होता के नाम से 
अभिज्ञात होते हैं । जहाँ तक अशि से सम्बद्ध सक्तों का प्रश्न है वहाँ तक 
पौराणिकता तथा काव्यकला को एथक्‌ नहीं किया जा सकता | निरन्तर ga के 
निषेचन द्वारा याज्ञिक अन्नि देदीप्यमान ज्वाला के रूप में आती हे और कवि 
कहता है कि असि का आनन 'चमकता है, उसका पृष्ठ भाग चमकता है, उसके 
केश घृत से daz होने के कारण टपकते हैं। जब इसका वर्णन ज्वालामय 
केशवाले, ma दादीवाले, तीण दंप्ट्रा तथा afa दुन्तपंक्तियो वाले की 
भांति किया जाता है तो अशि की ज्यालाओं को जिह्वा, धधकती हुई af की 
चतुंदंग्‌ प्रसरणशीलता को सहस्रनेत्र की उपाधि मिलती है। और यह सव 
कविता के साथ-साथ पौराणिकता की छाया में आ खड़ा होता हे । इस 
ग्रकार afa के कक्‍्वणन तथा स्वनन की तुलना वुषभनिनाद से की जाती है और 
अझि को वृपभ कहा जाता है। तीचण अग्रभागवाल्ी प्रवर्धमान ज्वालाओं की 
wet से कल्पना की गई है । एक गायक जब अचि को wea कहता है 
तो दूसरा गायक कहता है कि अग्नि अपने शो को निशित करता हुआ क्रोध 
में हिला रहा है। इस प्रकार कहीं-कहीं af की तुलना हेपारव करनेवाले 
अरव से की गई है क्योंकि पौराणिकता के साथ-साथ धार्मिक पूजा में भी 


अभि अश्व के अत्यन्त निकट है । किंतु जब अग्नि को स्वर्ग का पक्षी कहा जाता 


है जो dia गति से स्वर्ग और gat के मध्य में उड़ता हे तो हमें नभोमण्डल 
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से अवतरण करनेवाली सोंदामिनी के आलोक का स्मरण हो आता है । इसके 
बाद अग्नि का दूसरा स्वरूप कवि के मस्तिप्क में आता है जब वह यह कहता 
2° कि अभि अपनी तोषण दंप्ट्राओं से बड़े-बड़े भीपण agai को खा जाता 
है और वह उन्हें ठीक उसी प्रकार चबात हे जैसे कोई पराक्रमी योद्धा अपने 
शत्रुओं का संमदंन करता है । एक अन्य कवि कहता हैर कि जब पवन द्वारा 
प्रज्वलित अभि बड़े-बड़े भोपण जड़लों को संक्रान्त करता है तो ऐसा प्रतीत 
होता है क्रि वह पृथ्वी के तृण-गुर्मादि केशों का कर्तन कर रहा हो । 

अग्नि की पौराशिकता का उद्गम भी कवियों की रूपकप्रधान तथा 
वक्रोक्तिप्रधान भाषा से हुआ । अग्नि के तीन जन्मस्थान माने गये हैं । गगन 
मंडल में अग्नि भगवान्‌ मरीचिमाली के आलोक के रूप में चमकता है, प्रथ्वी 
पर दो अरणियों द्वारा घर्षण से उत्पन्न किया जाता है और जल में सौदामिनी 
के रूप सें प्रकट होता है । जब अग्नि दो अरणियों द्वारा उत्पन्न किया जाता 
है तो यह प्रतीत होता है कि दोनों अराणयाँ उसकी दो माता हैं और वह अपनी 
दोनों माताओं को उत्पन्न होते ही खा जाता 22 | एक तरफ एक स्थल में 
यह मिलता हे कि दश अपरिक्लान्त कुमारिकां ने त्वष्टा के इस बालक को 


जन्म दिया, यहाँ दश अंगुलियों से अभिप्राय है कि उनका परवत्तिकाल में 
— o७् < 
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१ न यो वराय मरुतामिव स्वन सृष्टा दिव्या यथाशनिः | 
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प्रयोग होता है क्योंकि काष्ठ खंडों के संघर्ष से अग्नि को उत्पन्न करना केत्रल 
afta के विशेष श्रम द्वारा ही संभव है । इसी हेतु संपूर्ण ऋग्वेद में अग्नि 
को शक्ति का पुत्र कहा गया है। 

जिस अग्नि धर्म ने प्राचीन्‌ भारतीयों में एक विशाल स्थान प्राप्त किया 
था उसी अग्नि धर्मपरक सूक्तों को यदि बहुमत के तराजू पर तोला जाय तो लगभग 
दो सो सूक्त यज्ञ गीत के रूप में मिलेंगे और अनेक gra याज्ञिक अवसरों के 
प्रयोग के लिए प्रणीत मिलेंगे तथापि हमें यह मानना ही पड़ता À कि gaga o, 
में अनेक स्पष्ट, सुबोध, निरलंकार और सरल प्रार्थनाएँ मिलती हैं जो संभवतः a 
पुरोहित वर्ग की रचना है? । उदाहरण wag के प्रथम सूक्त में गुंकित है । 

गीत काव्य. के कुछ मोती प्राकृतिक सौन्दर्यं की मनोरम अवधारणा के 
साथ अलंकृत भाषा के घूँघट से हमारे हृदय को आकपित करते हें । ये आकर्षण 
हमें सूर्य, पर्जन्य, मरुत्‌ और उषा के गीतों में प्राप्त होते हैं । उवःपरक सूक्तं 
में गायक कवि चमत्कारपूणण रूपकों द्वारा एक दूसरे पर विजय प्राप्त करना 
चाहता है । इस विजय का उद्देश्य उदीयमान उपा के सौन्दर्य वैभव को अभि- | 
व्यक्त करना था | देदीप्यमान उपा उस सुकुमार कुमारिका की भाँति आगे बढ़ती 
हे जिसे अपने शरीर पर, अपनी सुकुमारता पर ओर अपने सोन्दर्य पर अभिमान 
होता है । एक aiñ की भाँति उपा बहुमूल्य वख धारण करती है और अपने 
कुदमंडल का सौंदर्य मनुष्यों के सम्मुख प्रस्तुत करती है | आलोक के वख में 
जिपटी हुईं उपा पूर्वे दिशा में प्रकट होकर अपने सौन्दर्य का घुँघट उघारती है । 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह स्वगं का द्वारा खोलकर बाहर निकच्न रही हो। 
डया के सौन्दर्य की gar प्रेम के संदेश का आमंत्रण देनेवाली नवयुवती के 
साथ की गई है! । 

इन रचनां के साथ-साथ ऋग्वेद के हूक्तों में एक दूसरे प्रकार की रचना 
की उपलब्धि होती है जिसका काव्य कला की रचना के रूप में आदर होना 


ESR 8 Ue की cela | 
) श्रर्तिमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । दोतारं रत्नधातमम्‌ | ऋग. १,१,१ 
| I l 1 
२ एपा शुभ्रा न तन्वो विदानोध्वेव स्नाती हशये नो अस्थात्‌ | 
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चाहिए । यह रचना याज्ञिक गीतों के रूप में है और इसका गंफन कर्मकांड के 
अवसरों के लिए हुआ है । यह सत्य है कि यहाँ मर्यादा की एक कठोर रेखा 
खींचना संभव नहीं है । यह तो बहुधा प्रत्येक व्यक्ति दिशेष की व्यक्तिगत अभि- 
रुचि पर निर्भर रहता है कि चाहे वह इन रचनाओं को पवित्र विश्वास के 
अकृत्रिम आलोक के रूप में स्वीकार करे, अथवा एक कलाकार की भाँति याज्ञिक 
कविता के रूप में स्वीकार करे । किन्तु इतना सत्य है कि याज्ञिक गीतों ओर 
इन ग्रार्थनाश्रों को असाधारण स्वरसमता उनकी अपनी विशेषता है । यह भाव 
प्रकट करने का एक विशेष प्रकार है कि प्रत्येक देवता की अन्य देवता की भांति 
विशाल और शक्तिशाली देवता के रूप में स्तुति की जांती है, ठीक उसी प्रकार 
जिस प्रकार कि एक याज्ञिक पुरोहित धन और पशुओं के लिए तथा ऐश्वर्य प्राप्ति 
के लिए देवताओं की प्राथैना करता हे । इन याज्ञिक गीतों में से अनेक गीतों 
का इस तथ्य के वातायन से वेशिष्ट दर्शन किया जा सकता है कि एक ही सूक्त 
में अनेक देवता, कभी-कभी विश्‍वदेवतागणवाद्‌ के समस्त देवंता एक के बाद 
एक करके प्रतिष्ठित कर दिये जाते हैं । क्योंकि विशाल सोमयज्ञ के अवसर 
पर अनेक देवताओं को अपना भाग अवश्य ही प्रोत होना चाहिए और प्रत्येक 
याज्ञिक आहुति के साथ एक ऋचा का उच्चारण करने का विधान मिलता है । 
इस कथन की सत्यता सप्तम मंडल के पंतीसवें सूक्त की पंद्रह Herat के 
परिशीलन से प्रमाणित होती 21° 


अप द्वेषो बाधमाना तमास्युषा feat दुहिता ज्योतिषागात्‌ | ऋण, ५,८०,५. 
एप्रा तीचे दुधिता दिवो नन्‌ योषे भद्रा नि रिणते. aa: । 
sgud दाशुषे वार्वाणि qaeaifagate: पूर्वथाकः | HT. ५, ८०, ६. 

१ णां न We) भवतामवोमिः श॑ न इन्द्रावरुणा रातहव्या | 


शमिन्द्रासोमा सुविताय शं यौः शं न इन्द्राभूषणा बाजसालौ । 
7 ऋग्‌. ७, ३५, १. 
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इन याज्ञिक रचनाओं में कुछ सूक्त आग्रीसूक्त कहलाते हें । ये.सूक्त 
यज्ञ से संबद्ध देवताओं, तथा राक्षसों की आराधना से संबद्ध सूक्त हैं। इन 
सूक्तों का पशुमेध यज्ञ के अवसर पर प्रयोग किया जाता है । इनमें दश सूक्त - 
ऋग्वेद संहिता में मिलते हैं । इन gradi में ग्यारह अथवा बारह Bare होती 
हैं और इनमें अग्नि का अनेक नामों द्वारा आवाहन किया जाता है कि वह 
झपने साथ देवताओं को यज्ञ मंडप में लावे | चतुर्थ या पंचम ऋचा में कुशा 
काटने के fag पुरोहित को निमंत्रण दिया जाता है और इसी कुशा के पवित्र 
यासन पर देवता याजि# भेंट स्वीकार करने के लिए आसीत होते हें । सूक्तों ja 
में कुछ देवियों का भी आवाहन मिलता हे और उपांत्य ऋचा में उस स्थाणु 
का आवाहन feat जाता है जिस पर यज्ञ का पशु बँधता हे । 
जैसा कि बताया जा चुका है कि नवम मंडल के समस्त सकत सोम 
देवतापरक Arai से dafia हैं और इतका प्रयोग भी सर्वदा सोम यज्ञों के 
अवसर पर ही होता है। सोमलता के संपीडन, निपेचन, संमिश्रस और 
संशोधन का अनुळान विशुद्ध तथा अनन्त स्वर समता में क्रिया जाता èl 
अभिगालन के परचात्‌ सोमरस यज्ञीय पात्रों में एकत्रित कर लिया जाता है। 
सोमरस के पान के लिए इन्द्र का आवाहन होता है। सोम तथा इन्द्र 
की संग्मिलित रूप से सांजलिवन्ध स्तुतियां ऐश्वर्य afa के लिए तथा वर्षा के 
लिए मिल्ती हैं । चालनी में से धीरे-धीरे स्पंदित. होता हुआ सोमरस संभवत 
वर्षा का ही औपचारिक प्रतिनिधित्व करता है । इन स्व॒रसास्प्रपूर्ण कविताओं Sa 
में हमें बहुत ही कम रोचक तथा आकर्पक रूपक मिलते हैं किन्तु फिर भी | 
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रूपकों का अत्यन्त अभाव नहीं 21° 
यह संभव है कि इन ऋचाओं का प्रणयन कर्मकांड की दृष्टि से क्रिया गया 
हो फिर भी इनमें एक विशाल और व्यापक साहित्यिक सौष्ठव भी गंफित है 
अर ऋग्वेद के दशम मंडल में सुरक्षित अन्त्येष्टि क्रिया सम्बन्धी ऋचाओं द्वारा 
इसका अनुभव किया जा सकता है । प्राचीन्‌ भारत में प्राय: आज की तरह शवदाह f 


i} J 
sà N f ! | 
१ पुनानो रूपे ग्रव्यये विश्वा श्रषेन्नमि श्रियः | शूरो न गोषु तिष्ठति । 
ऋग्‌ .६, १६, ६. 
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की प्रथा थी तथापि प्राचीनतम काल में संभरतः शवों को गाइने की प्रथा भी 
आरोपी जातियों की भाँति भारतीग्रों में भी थी । प्रो) विन्टरनिट्ज तथा are 

2- सेकडानल् ने इत प्रयाश्रों के सुन्दर उदाहरण अपने-अपने इतिहा स में प्रस्तुत किये 

1१ किंतु इन aadi की व्याख्या के सम्बन्ध में पर्यात मतभेद है आ भाष्यों 
के पारस्परिक मतभेद के कारण यह निश्चित नहीं fear जा सकता कि उस 
ग्राचीनकाल में भारत में शव को गाइने की प्रथा प्रचलित थी या नहीं । डा० 
ओल्डनवर्ग के nagan यह भी सम्भव प्रतीत होता है कि इन ऋचाश्रों का 

ja तात्पर्य भी दाह से ही हे । हम प्राचीन्‌ धर्मशाख के ग्रन्थों में पढ़ते हैं कि 
प्राचीन्‌ भारत में दाह-संस्कार के पश्चात्‌ अस्थियाँ एक पात्र में एकत्रित कर ली 
जाती हैं और बाद में उन्हें गाडा जाता है । हो सकता है कि इन ऋवाओं 


| Ai | i X 
१, उप ag मातर भूमिमेतामुद्अव च सुशेवाम्‌ | 


ir 


हँ ~ a! | >, °~ 
HUA युबतिद क्षिणावत एषा त्वा WI निऋ तेरुपस्थात्‌ | 
ऋग. १०, १८, Yo, 
I 
aq स्व Ghats मा नि वाबघाः सूपायनास्मै भव सूपर्घंचना | 


माता पुत्रं यथा सिचा भ्यनं भूय ऊणु हि | ऋग. १०, १८, ११. 


g~ ; ] | 
उच्छु गञ्चमाना सुतिष्ठठु सहस्त्र मित्‌ उप हि श्रयंताम्‌ | 
I 
ग हासो घृतश्चुतो भवन्तु विश्‍्वाह(स्मे शरणाः सन्त्वत्र | 
| > . ऋग्‌. १०, १८, १९: 
| | 
| | कि कल so 
j उत्‌ ते स्तभ्नामि प्रथिवीं तत्‌ परीमं लोगं निदन्मो ह रिप्रम्‌। 


एतां स्थूणां' पितर धारयंठु Isar यमः सादना ते मिनोठु | 
ऋग. १०, १८, १३: 
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का उच्चारण अस्थि-पात्रों को गाड्ने के अवसर पर किया जाता रहा हो। 
जो भी हो प्रो० विन्टरनिट्‌ज इस धारणा को सम्भव नहीं मानते। उनके 
मतानुसार अस्थियों के गाइने की प्रथा शवों को गाइने की प्राचीन्‌ प्रथा &- 
का ही स्मरणावशेप है । दूसरी तरफ ऋग्वेद के दशम मण्डल के सोलहवें सूक्त | 
के एक से छ: ऋचा तक दाह-संस्कार से सम्बद्ध धारणाएँ मिलती हैं किन्तु 
सम्भवतः यह रचना बाद के काल की हे | जब दाह-संस्कार के लिए चिता का 

चयन होता हे और उस पर शव रखकर अन्नि प्रवलित की जाती है तो 

जैसे ही ज्वालायें शव को आत्मसात्‌ कर लेती हैं वैसे ही पुरोहित ऋचाओं का = 
उच्चारण करता है ।* इसी प्रसङ्ग में हमें wy के अनन्तर दार्शनिक सिद्धान्तों 

की मामिक विवेचना मिलती है ओर असि तथा fiat से सम्बद्ध पौराणिक 
विचार-परम्परा में गुथी हुई आत्मा के सम्बन्ध में दाशनिक विचारधारा के 


al Ee] rll I | 
) मैनमग्ने बि दहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्तिपो मा शरीरम्‌ । 


: I =U कक sel) P I 
यदा श्रतं कृणवो जातवेदोथे मेन प्र ६िणुतात्‌ ara: | 


ऋग्‌, १०, १६, १. 


° Ne S ll 1 
शतं यदा करसि जातवेदो s BAA परि दत्तात्‌ पितृभ्दरः | 


al l l _ 1 
यदा गच्छात्यसुर्न तिमेतामथा देवानां बशरनीभवाति। ऋग, १०, १६, २. 


l 
सूय चछुगच्छतु वातमात्मा दां च गच्छ एंथिवों च धर्मणा | 


a आर माहिर E 
श्रपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीपु प्रति तिष्ठा शरीरे; ॥ 
FAM. १०, १६ ३. 
7 {eh ke al |, ह. 
अजो भागस्तपसा ते तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते oS: । - 
यास्ते शिवास्तन्त्रो जातवेदस्तृमिवददेनं सुकृतामु लोकम्‌ || 
ALT १०, १६, We 
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भी दर्शन होते हैं । ऋग्वेद में लगभग १२ ara ऐसे हैं जो दार्शनिक सूक्त 
कहलाते हैं इन्हीं सकतों में जगत्‌ तथा सृष्टि के विचारों के साथ प्रथम बार 
अद्वैत aa का सिद्दान्त प्रकट होता है जिस सिद्धान्त में उसी समय से 
भारतीय atana सर्वात्मना age हो गया था | 

बहुत प्रारम्भिक काल से भारतीयों में दैविक शक्तियों के सम्बन्ध में संदेह 
उत्पन्न होने लग राये थे। यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में भी सन्देह 
होने लग गये थे । ऋग्वेद के द्वितीय मणडल के बारहवें सूक्त में अप्रत्यक्ष रूप 
से ब्रह्म की शक्ति तथा इन्द्र की शक्ति की स्तुति मिलती 21 इन ऋचाओं 
की पृथक्‌-पृथक्‌ एक दह विश्वासमय अनुस्यूत संहरण सें समाप्ति होती है 
आर प्रत्येक ऋचा के श्रन्त में यह पंक्ति मिलती है कि वह इन्द्र है, 'स जनास 
इन्द्रः । यहाँ भी हम यह gad हैं कि कुछ ta भी व्यक्तित थे, कुछ ऐसी भी 
घारणाएँ थो, कुछ ऐसे भी विश्वास थे जो इन्द्र में विश्वास नहीं करते थे 
ओर इन्द्र के संबंध में वे पूछते = कि इन्द्र कहाँ 2 इन्द्र के सम्बन्ध में 
यह भी कहा गया है कि वह नहीं है।' इसी प्रकार के अविश्वास प्रधान संदेह 
हमें महत्वपूर्ण सूक्तो में मिलते हैं | उदाहरण के लिए ऋग्वेद के अप्टम मंडल 
का सोवाँ सूक्त देखा जा सकदा है । इन सूक्तो में इस्द की स्तुति के लिए 
पुरोहितों का आमंत्रण होता है । कुछ सकतों में यह धारणा प्रकट की गई 
है कि इन्द्र कोई नहों है, आज तक किसने उसे देखा है जिसके लिए हमें 
यह स्तुति करने का निर्देश किया जाता है । जब कि इन्द्र स्वयं अपने अस्तित्व 
और अपनी महत्ता को प्रमाणित करने के लिए प्रकट होता है और कहता है 
कि मैं यहाँ हूँ, मेरी तरफ देखो, मैं महत्ता में सब प्राणियों से उन्नत हूँ । 

जब देवताओं में सर्वोच्च र सर्वशक्तिशाली इन्द्र के विषय में भी 
संदेह होना प्रारम्भ हुआ तो परिणाम स्पष्ट था कि धीरे-धीरे सामान्यरूप में 


विभिन्न देवताओं के विषय में भी विभिन्न प्रकार की आशंकाओं ने जन्म लिया 
आर यहाँ तक संदेह होने लगे कि देवताओं के लिए यज्ञ करने में भी वास्तव में 


l l ESEN t 
+ य स्मा प्रच्छन्ति कुहे सेति घोरभुतमाहुनपो ग्रस्तोत्येनम्‌ | 


ऋग. >, १२, ५ 
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कोई लाभ है या नहीं । इस प्रकार ऋग्वेद के दशन मंडल के १३४वें aaa में 
सृष्टिउत्पाट केरूप में सृस्टिसं रक्तक के रूप में और एक देवता के रूप में प्रजा- 

पति की स्तुति होतो है तो प्रत्येक ऋचा के अन्त में इल ऋचा का प्रत्यावर्तन ^” 

मिलता हे । “कस्मै देवाय हविया विधेम” । यहाँ अप्रत्यक्ष रुप से यह विचार 

परिलक्षित है कि वास्तव में देवताओं में बहुत्व हे ही नहीं और केवल एक ही 

जगतूकर्ता प्रजापति आ दर का भाजन है | अन्ततः यह अविश्वास की परम्परा 

अपनी चरमता के साथ सृष्टि fare कविता मेँ प्रकट होती है 15 


` 


एक विभीषिका के साथ कवि लृप्टि के उद्गम के विषय में उत्तर देने कः - 
साहस करता है । वह उत्पत्ति के पूर्व की अवस्था की कल्पना करता है जब कि 
अन्वकार-अन्धकार H AAT था ऑर दूर-दूर तक एक WAT जलप्लावन 
का दृश्य था ओर जब तप से, एक, उत्पन्न हुआ । यह एक, एक बौद्धिक तत्त्व 
था ओर उसके मस्तिष्क की प्रथम उत्पत्ति के रूप में काम का ग्रादर्भाव car 
आर इसी काम में हृदयों का अन्वेषण करते हुए बुद्धिजीवियों ने ध्याननेत्रों 
द्वारा भाव ओर अभाव के पारस्परिक संबंध का अन्देपण क्रिया । 


ऋग्वेद में प्रास होनेवाले अनेक दाशनिक Gat में हमें जगवकर्ता के विषय 

में कुछ विचार असंदिग्ध रुप में मिलते हैं जिसे आज प्रजापति, aaefa 

वृहस्पति अथवा विश्वकर्मा कहा जाता È | साथ-साथ इसका स्मरण एक विशिष्ट 
देवता के रूप में भी होता है । उपर के प्रसंग से स्पष्ट होता है क्रि कवि को y 
ह था कि यह सृष्टि बनाई गई अथवा किसी निमित्त द्वारा बन गई ओर y 


। | | 
नासदासीन्नो सदासीत्‌ Tal नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ | 


AT. १०, १२६, २. 
। | 
न सत्युरासीदमृतं न बहि न राज्या wee आसीत्‌ प्रकेतः | | 
. ` l Sl - 
आनीदवात GAT तदेकं तरम.द्धान्यन्न परः किं चनास | 


ऋग, १०, १२६, २. 
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यह उत्पादन का सिद्धांत कोई विशेष बाम ग्रहण नहीं करता, केवल एक 
कहलाता है । इस प्रकार इन gadi सें सांजनिक एकत्व की प्रतिच्छाया का 
प्रतिविश्य स्पष्ट परिलक्षित है । तहूपर्य यह है कि वह प्रत्येक वस्तु उस एक 
ब्रह्म की कल्पना के श्रतिरिक्त कुछ नहीं है नो हम प्रकृति में देखते हैं और जो 
safir विश्वास के अनुसार देवता के रुप में ज्ञात है । अन्यान्य समस्त 
कल्पना अनेकतः के विदार से ग्रस्त होने के कारण से कारपनिक हैं । यह 
दार्शनिक विचार-सौ'ठव ऋग्वेद के प्रथम मंडक में विकसित है ।१ 


जब दार्शनिक सूक्त उ1तिपदों के दार्शनिक सिद्धान्तों के विमश “के हेतु. 
सेतु की रचना करते हैं तो दूसरी ओर ऋग्वेद में ऐसे भी अनेक सुक्त हैं जिनमें 
लगभग २० ara महाकाव्यो और नाटकों कौ कविता से अपना गठबंधन 
जो इते हैं । ये सूक्त संत्राद के रूप में कथा और श्राख्यायिकाधों के इकडे हैं। 
इन्हें संवादसूक्त कहा जाता हे । आल्डनवर्ग के मत से ये आख्यान सूक्त हैं । 
अःल्डनबर्ग ने इनकी अपूर्णता तथा Tara को स्पष्ट करने के ज्ञिए एक नूतन 
सिद्धान्त का प्रवर्तन feat | उनका कथन था कि भारतवपं में महाकाव्य कीः 
कविता का प्राचीनतम रूप हमें गद्य और पत्र के मिश्रण के रूप में मिलता है | 
केवल व्यक्तियों का पारस्परिक वार्तालाप ae में. आ | जब कि वार्ताल्लाप से: 
सम्बन्ध रखनेवाला घटनाचक्र गद्य में था । प्रारम्भ में RIT पद्य का अंश कस 
कर जिया जाता था । यही कारण था कि पद्य भाग सुरक्षित रहा और एक 
परम्परा से दूसरी परम्परा में आता गया | क्किन्छु दूसरी तरफ गद्य का कथन 
अपने शब्दों द्वारा करना पड़ता AT | qara यह gm कि गद्य भाग में: 
अनिश्चितता आती गई और ऋग्वेद के खंतादासूक्शों में वार्तालाप प्रधान 
पद्य भाग.तो सुरक्षित रह गया किन्तु गद्य भाग का लोप हो गया । यह सत्य = 

प्ल लाक 7 ceed 

१ इन्द्रं मित्रं TEMA ge ग्तमहु। 1694? THI गरुत्मान्‌ | 
z F । | 
एक ag east 'बहुधा वदुर गरिन qi मातरिश्वानमाहुः | 

TS pea PT ee FIT. १, १६४, ४६- 
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कुछ आख्यायिकाओं की ब्राह्मण sat द्वारा आंशिक रूप में रक्षा हुई । किन्तु 
जहाँ-जहाँ हमें इस प्रकार के प्रामाणिक आधारों द्वारा सहायता नहीं मिलती 
वहाँ हमें कुछ पता नहीं लगता अपितु aa वार्तालाप द्वारा कथा का अनुमान ॥ 
करने का प्रयत्न करना पडता है। यह सिद्रान्त इस तथ्य से उत्तंभित प्रतीत 
होता है कि aaa भारतीय साहित्य ही नहीं अपितु अन्यान्य साहित्य के महा- 
काव्यो का भी प्रारंभिक स्वरूप गद्य-पद्य के संमिश्रण में ही पल्लवित हुआ है। 
इसका उदाहरण हम प्राचीन्‌ आयरिश तथा स्कैणडेनिवयन कविता में देख सकते 
हें । भारतवर्ष में इन ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिपदों के कुछ areata भागों में, a 
महाभारत के प्राचीन्‌ भाग में, बौद्ध साहित्य में, नीतिकथा तथा लोककथा 
के साहित्य में, नाटकों में और चंपू में इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता हे । इन 
समस्त उदाहरण स्थलों में पद्य के साथ-साथ गद्य का भी अवतरण मिलता है 
“किन्तु यह किसी भी प्रकार संभव नहीं कि ऋग्वेदु-संहिता से भी गद्य के अंश 
का अवतरण प्राप्त क्रिया जा सके । कारण स्पष्ट है कि ऋग्वेद नामतः ऋचाओं 
-का वेद था और यदि कोई पद्य ग्यमय आख्यान किसी प्रकार ऋग्वेद-संहिता 
में रचना का स्थान ग्रहण भी करता तो. गद्य भाग का तिरोधान करना अनिवाये 
था । आल्डनवर्ग के सिद्धान्त का चिरकाल तक Aga समाज ने आदुर किया 
- किन्तु एक समय आया जब कि आज्डनवर्ग की इस धारा का विरोध होने लगा 
और विन्टरनिटज के कई ada प्रो० मैत््समूलर और सिलवन लेवी ने यह सुझाव 
रखा कि ऋग्वेद के संवाद॒-सुक्त संभवतः नाटक के प्रकारो के भेद हें । डा० pt 
हटल और एल० वन*स्क्राडर ने मैक्समूलर के सुझाव को अपने विचार-प्रासाद 
का निमिति स्तम्भ बनाकर यह सिद्ध करने का प्रयास fear क्रि वास्तव में ये 
संवाद-सूक्त धामिक उत्सवों पर खेले जानेव्राले नाटकीय वार्तालापों के 
अनुष्ठान हे । उनकी धारणा थी कि हमें केवल artis तत्वों का अभिनय में 
संयोगमात्र करना है क्योंकि grdi के संयोजन की कठिनता तत्काल स्वतः 
“लुप्त हो जाती है । i 


ऋग्वेद के संवाद-सुक्तों के भाँति की रचनाएँ भारतीय साहित्य में स्थान-स्थान 
तपर प्रकट होती हैं । हमें संवाद प्रधाने तथा वार्तालाप-प्रधान, अद्ध महाकाव्यीय 
तथा AZ नाटकोय कविताएँ महाभारत में, पुराणों में और विशेष रूप में बोड 
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साहित्य में मिलती 2 । उन समस्त रचनाओं को उसी प्रकार कीप्राचीन्‌ संवाद- 
मयी रचनाएँ कहा जा सकता है जिस प्रकार की रचनाएँ विश्व की अन्यान्य 
जातियों के साहित्य में प्राप्त होती हैं । प्राचीन्‌ आख्यान महाकाव्य तथा नाटक 
दोनों प्रकार की साहित्यभित्तियों के उद्गम स्थान हैं क्योंकि ये आख्यान और 
आख्यायिकाएँ नाटकीय तच्वों में अनुस्यूत हें। इन आख्यानों का नाटकीय 
तत्त्वो से war पारस्परिक सम्पर्क हे क्योंकि इन्हीं आख्यानों के नाटकीय तत्त्वों 
से नाटकों का उदय हुआ । ये प्राचीन आख्यान सर्वदा पद्य में नहीं लिखे जाते 
थे किन्तु कभी-कभी एक परिचयात्मक कथा के रूप में गद्य में भी इनकी रचना 
होती थी और कभी-कभी इन्हें गद्य-पद्य की लघु व्याख्याओं के साथ गूँथ दिया 
जाताथा। इस प्रकार संभव है कि कुछ अव॒स्थाओं में अवश्य ही गद्य कथाएँ 
भी रही होंगी । यदि हम इस प्रकार के रचनातत्वों से परिचित रहते तो 
बहुत संभव था कि सुक्तों के ये वार्तालाप स्पष्ट हो जाते । प्रो आल्डनवर्ग 
का भी यही मत था और इन सूक्तों में अधिकतर अद्ध महाकाव्यीय तथा 
अद्ध नाटकीय प्रकार के आख्यानों का परिचय मिलता है । यद्यपि इन्हें बास्तव 
में नाटक के रूप से तो स्वीकार नहीं किया जा सकता तथापि कुछ विद्वानों ने 
इन्हें नाटक का रूप दिया है | ; 
इस प्रकार के बैदिक संवाद-सुक्तों में सबसे अधिक प्रसिद्ध ऋग्वेद के 
दशम्‌ मण्डल का ९९वाँ सूक्त है । इस सूक्त में १८ ऋचाएँ हैं जिनमें पुरुरवा 
और उर्वशी का सम्वाद है । पुरुरवा एक मनुप्य था और'उवेशी एक अप्सरा | 
लगातार चार वर्ष तक दैविक सौन्दर्य की प्रतिमा उर्वशी ga भू-मण्डल पर 
' पुरुरवा की पत्नी के रूप में अवतरित हुई और अन्ततः गर्भवती हो जाने पर 
ऊपाःकाल की ऊपा की भाँति-लुप्त हो गई । उवंशी के वियोग में पुरुरवा व्याकुल 


हो गया और. खोजते-खोजते एक दिन एक रम्य सरोवर में जलीय अप्सरा आं. 


के साथ क्रीड़ा. करते हुए उसे ee निकाला | यही वह अर्थ हे जिसका हम 
उस अन्धकार से, उन दुज्ञेय ऋचाओं से, तथा परित्यक्त पुरुरवा और सुन्दर 
सरोवर में सखियों के साथ जलविहार करनेवाली अप्सरा उवंशी के संवादों 
से सङ्कलन कर सकते हें । भारतीय साहित्य का सौभाग्य है कि पुरुर्वा और 
झप्सरा उर्वशी की यह प्रेम-कथा भारतीय साहित्य. के. अन्य स्थलो में भी प्राप 
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होती है । gear और उर्वशी की कथा हमें ब्राह्मण ग्रन्थों में उपलब्ध होती 
है जहाँ ऋग्वेद की ऋचाओं का मधुर गुंफन झाख्माचिका के रूप में किया गया 
'है। यहाँ हम देखते हैं कि इख अप्सरा ने जब पुरुरवा की पत्नी होना स्वीकार 
'किया था तो उसने तीन प्रतिचन्थ रखे थे । प्रथम aaar यह था कि उशी 
TRA को कभी भी संभोग काल के अतिरिक्त अवस्था Haq रूप में नहीं 
देखेगी । अद्ध देव गन्धर्वं उधर अपनी उवंशी को वापस लेना चाहते थे क्योंकि 
उदेशी neal के राज्य की ही अप्सरा थी । इसलिए madi ने एक रात्रि को 
उवंशी के पलङ्ग से देधे हुए दोनों लघु अविशावको को चुरा लिया | उर्वशी 
इन शावकों को पुत्र की तरह प्यार करती थी । ज्योंही उर्वशी ने इनकी रक्षा 
@ लिए क्रन्दन किया, पुरुरवा नग्नावस्था में ही उनकी रक्षा के लिए उछल 
"पड़ा क्योंकि एक तो वहाँ कोई दूसरा रक्षक नथा और दूसरा, उत्तरोय 
धारण करने में चोरों के ga हो जाने का भय था । किन्तु इसी समय 
गन्धर्वो ने बिजली चमका दी जिससे दिन की भांति आलोक हो गया और 
उस आलोक में उर्दशी ने gear को नग्नावस्था में देख लिया । उर्वशी तत्काल 

'अन्तहित हो गई और जब gaar लौटा तो उर्वशी जा चुकी थी । 
अपनी प्रियतमा के विरह शोक में उन्मत्त पुरुवा समस्त देश में gat 
उधर श्रमण करता रहा और एक दिन उस सरोवर के पास पहुँचा जिसमें 
-हंसिनियों के रूप में अप्सराएँ तेर रही थीं। यह उसी संवाद का बिस्तार 2 
जो हमें ऋग्वेद Home होता है और जिसकी पुनरूपत्ति ब्राह्मण अन्ध में zat- T 
-ख्येय परिवद्ध न के साथ हुईं है । उर्वशी के वापस लोट aa के हेतु पुरुरवा 
की समस्त प्रार्थनाएँ व्यर्थ हुई” | यहाँ तक कि जब gear ने निराशा के 
अन्धकार में आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया आर पुरुरचा विशाल पर्वत 
ae ou जब bed py Gy gi i उसी प्रकार जैसे 
चु » तो उवशी उसे समझती 

Bapes । EANAN 
पुरुरवो मा LAT मा प्र पष्तो मा त्ता THe ग्रशिवा स उच्चन्‌। ` 
Laan 1 K i; ‘ SA 

न वल्लणान सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदवान्येता | १०, ६५ 


a 


eT 
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हुई कहती है कि मरने से कोई लाभ नहीं । feat कै साथ चिरंतन मित्रता 

नहीं हो सकती क्योंकि उनका हृदय सालावकों, और तरचं के हृदयो की 
भाँति होता है । डर z 

वेद में सथा शतपथ गहाण में कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि पुरुरवा का 

अपनी प्रियतमा के साथ पुनः संयोग किस प्रकार हुआ । यह प्रतीत होता है 

कि पुरुरवा गन्धर्व बनकर स्वरं में पहुँचता है और वहीं पुनः संयोग सुख का 

ameg लेता है । पुरुरवा और उर्वशी की कथा का अभिकथन भारतवर्ष के 

ॐ साहित्य में बार-बार हुआ | कष्ण यजुर्वेद की काटकशाखा में, बौद्धायन Aa- 

सूत्र में, ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी पर सद्गुरुशिष्य की टीका में, महाभारत के 

परिशिष्ट स्वरूप हरिवंश पुराण में, विष्णुपुराण में और कथासरितसागर में 

संक्षिप्त aga मिलता है। पीछे के काल की य्ाख्यायिकाओं के साथ ऋग्वेद 

को ऋचाओं की एकतानता लाने के प्रयत्नों के अतिरिक्त भी ऋग्वेद की 

ऋचाओं में बहुत कुछ अंश दुज्ञेय तथा अव्याख्यात ही है । 

ऋग्वेद के दशम्‌ मण्डल सें यम यमी के संवाद के रूप सें आख्यानकला 

का एक दूसरा बहुमूल्य खरड ग्राप्त होता है । एक युग्म भाई बहिन से aga 

जाति की उत्पत्ति की प्राचन्‌ कथा का वार्तालाप इस संवाद में छिपा है। 

यसी अपने भाई यम को व्याभिचार के लिए प्रलुव्ध करती हे ताकि मनुष्य 

जाति का बीज लुप्त हो जाय। वासना और आसक्ति की भावना से यमी 

#+ अपने भाई को प्रेम करने के लिए बाध्य करती है किन्तु कोमल और मधुर 

चाणी द्वारा भाई अपने बहिन के प्रस्ताव की निन्दा करता हुआ, इस सगोत्र 

सम्बन्ध को, महपियों के विधानों द्वारा .अवैध बताते हुए, निराकरण करता 

है | दुर्भाग्यवश ये संवाद भी अधिकतर cater तथा नाटकीय aval से ओत- 

ग्रोत हैं । यम यमी के सस्वाद का स्वरूप इन ऋचाओं सें देखा जा सकता 

215 यमी अपने भाई को अनुयुक्त करने का प्रयत्न करते हुए कहती है कि 


l (टकून, IFS l : 
५ श्रौ faa खायं सख्या ववृत्यां तिरः पुरु चिदंणं.वं जगन्वान्‌। 
l [one l l 


[A 


पितुर्नपातमा द॑धीत वेधा अधि कषमि प्रतरं द'ध्यानः | ऋग, १०, १०, १. 
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स्वयं देवताओं की यह कामना है कि जाति के प्रवद्ध न की दृष्टि से यम अपने 
बहिन के साथ सम्बन्ध स्थापित करे । यदि वह उसका अनुरोध स्वीकार नहीं 
करता है तो वह अधिक कामार्थ हो जायगी। प्रासङ्गिक off तथा मदीं + 
ऋचाओं में यह स्पष्ट है ।१ 

यम के बार-बार निराकरण करने के से यमी अधिकाधिक aera होती 
गई, यम को आलिगन करने की सतृष्ण भावना अधिकाधिक उत्कट होती गयी 
आर आखिर वह इन शब्दों में फूट पड़ी, “तुम पुरुपस्वहीन हो ? तुममें पुरुपोचित 
भावनाएँ नहीं हं और भावुक हृदय नहीं हेर । इस पर यम इन शब्दों के साथ & 
इस संवाद की इतिश्री कर देता है कि तुम किसी अन्य पुरुष का आलिगन 
करो जिसकी भावनाएँ उत्तेजित हों? । यह स्पष्ट नहीं है कि यस यमी की कथा 


l l l l 
न ते सख सख्यं वष्टयेत्त सलक्ष्मा यद्दिपुरूपा भवाति | 
ऋग. १०, १०, २. 
er l | । 
ARA मा यम्मं १ काम ग्रागन्‌ त्समाने योनौ सहशेय्याय | 
हा Imes: । l 
जायेव पत्ये तन्त्रं रिरिच्यां वि चिद्वृहेव रथ्येव चक्रा | FATT. १०, १०, ७ 
l | l 
अन्येन मदाहनो याहि तूः वे बृह्‌ रथ्येव चक्का | HT. १०,१०, ८. pa 
Foul $ l 
* बतो वताति यम नेव ते मनो हृदयं चाविदाम । 
lol : । l l ; 
श्रन्या कित त्वां Seta युक्त परि प्वजाते लिबुजेव Tax | 
FEM. १०, १०१९२. 
। । l 
5 श्रन्यमू पु त्वं यभ्यन्य उ त्वां परि प्वजाते लिबुजेव IFA । 
l SA | 7 l 
तस्य वा त्व मन इच्छा स वा Tas कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌ | 
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की इतिकतेव्यता का विनियोग क्‍या हुआ क्योंकि बाद के काल पर कोई 
प्रकाश नहीं पड़ता | इस प्रकार ऋग्वेद की कविता को हम एक विलक्षण 
ana कह सकते हैं जो कला के एक चमत्कारपूर्ण अंश की प्रतिच्छाया 
का प्रतिनिधित्व करता है | 

सूर्यासक्त भी आख्यानसूक्त अथवा संवाद-सुक्त के उदाहरण के रूप में 
रखा जा सकता है | यह ऋग्वेद के दशम मंडल का Skat सुक्त ह । इस सूक 
में aal के विवाह का वर्णन ग्राप्त होता है | सूर्या सूर्य की पुत्री है। जिसे इस सूक्त 
में उपा कहा गया है | इसका पाणिग्रहण-संस्क्रार सोम के साथ होता है जब कि 
दोनों अश्विनीकुमार सूर्या के साथ विवाह करने के इच्छुक थे । इस सुकत में 
vo wart gg शिथिलता के साथ शुँथी हुई हैं ये समस्त Ware वैवाहिक 
विधि का संकेत करती हैं और इनमें अधिकतर ऋचाएं आज भी विवाह के 
अवसर पर प्रयुक्त होती हैं, जैसा कि gagi से स्पष्ट होता है। तथापि 
यह नहीं कहा जा सकता कि इन ऋचाओं का संकलन विधि के ही दृष्टिकोण 
से fear गया है, जिससे उन्हें वैवाहिक विधियों का आशीर्वादात्मक संकलन न 
ana लिया जाय । यह भी संभव है कि यह एक प्राचीन्‌ आख्यान हो जो एक 
ओर आंशिक रूप में सूर्या के विवाह का संवाद गीतों द्वारा वर्णन प्रस्तुत 
करता है तो दूसरी ओर आंशिक रूप में Rataa पर उच्चारण किये जाने- 
वाले विभिन्न आशीर्मन्त्रों का प्रतिनिधित्व करता है | qat STR A- 
वाले अनेक ऐसे भी adaa हैं जो अपनी सरल, संतप्त तथा हददयस्पशिणो 
बाणी द्वारा अन्त्येष्टि क्रिया संबंधी सूक्तों की waft को गुदगुदाते हैं इस 
प्रकार वैवाहिक दम्पति को पारस्परिक सुन्दर प्रेमाभिव्यंजना, विवाहयात्राजुगामी 
दुर्शकगण की भाव व्यंजना, वर का अपनी प्रियतमा के हाथ का चुंबन करते हुए 
मधुर स्वरों का उच्चारण, नूतन सदन a नत्र-विवाहित दृम्पत्ति का aguna 
स्वागत, और नव वधू पर आशीर्वाद का agada इन ऋताओं में देखा 
EN 


जा सकता R 
मनन न न्‍स्ल्नन 
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कुछ वैवाहिक आशीवंचन अभिचार विधानों में अनुवद्ध हैं | उनमें हमें 
कुदृष्टि तथा अपकारक अभिचार क्रियाओं के विरुद्ध मंत्र मिलते हैं। इन 
अभिचार विधियों द्वारा वधू अपने भावी पति को हानि पहुँचा सकती है तथा 
साथ-साथ भूतापसारक विधियों द्वारा नव ay की प्रतीक्षा करनेवाले भयावह 
पिशाचों का पलायन कराया जाता है । केवल ये ही अभिचार विधियाँ नहीं हैं 
अपितु wag में इनके अतिरिक्त लगभग तीस अभिचार सूक्त मिलते हैं । इन 
अभिचार गीतों में से कुछ रोगों के उपचार के हेतु, कुछ गर्भ की रक्षा के लिए, 
कुछ दुःस्वप्नों तथा अपशकुनों का प्रभाव नष्ट करने के हेतु, कुछ शत्रओं 
तथा अभिद्रोग्धा मायावियों के विनाश के हेतु, कुछ मन्त्र विष तथा कृमियों के 
विनाश के हेतु और कुछ मतिद्रनिद्रयों के समूल निरसन के हेतु प्राप्त होते हैं। 
हमें gaa शस्यवर्धन के हेतु आशीर्वाद, गायों की वृद्धि के हेतु तथा प्रगाढ 
निद्रा के हेतु मंत्र माप्त होते हैं । 


; [वधूरिमां जमा 

सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत | सोमाग्यमस्यै दत्वायाथास्तं 
विपरे 
परेतन । ऋगू, १०, ८३, ३३. 
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ऋग्वेद के सप्तम मंडल के एक सौ तीसरे सूक्त में मंडूकों की तुलना ब्रह्म 

के साथ को गयी है । ऐसा प्रतीत होता हे कि ये ब्रह्म की भाँति रहते हैं जिसने 
शान्ति का व्रत ग्रहण कर लिया है | इसके बाद जब वर्षा आातो है तो वे 
परस्पर प्रमोदएूणं रव से पक दूसरे का अभिनंदन करते हैं | और एक ages 
अपर मंडूक के रव का प्रत्युत्तर अपने रव की प्रत्यावृत्ति द्वारा उसी प्रकार देता 
है, जैसे वेद का अध्ययन करनेवाला शिष्य अपने गुरु के शब्दों की प्रत्या- 
बृत्ति करता है । ये अपने स्वरों में भिन्न-भिन्न संक्रम उत्पन्न करते हैं और जिस 
प्रकार सोमयज्ञ के अवसर पर गान करते हुए पुरोहित द्रव से परिपूर्ण द्रोणी 
के चतुदिक्‌ बैठते हैं ठीक उसी प्रकार बैठकर मंडूक गण भी वर्षा हतु के आरंभ 
का महोत्सव अपने रव-गीतों से करते हैं । ऐश्वर्य बृद्धि के हेतु की गयी ga 
प्रार्थना का भाव स्पष्ट है ।* | 
ये सब कल्पनाएँ विनोद-ग्रधान सी प्रतीत होती हैं, और पाश्चात्य | 
विद्वानों ने इन्हें याज्ञिक गीतों के अनुकरण गीत के रूप में तथा ब्रह्म के प्रति 
द्वेषमूलक व्यंग्य के रूप में माना है | केवल प्रो० ब्लूम फ़ील्ड्‌ ने इसे अभिचार 
शीत के रूप में सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, जिसका प्रयोग वर्षा-मंत्र के | 
रूप में किया जाता है और मंडूकों की स्तुति वर्षा लानेवाले के रूप मेंकी | 
जाती है क्योंकि प्राचीन भारतीय जनश्रिय विश्वास के अनुसार मंडूक जल 
वष्टि को बुला सकते हैं। aa के साथ तुलना करने से भी ब्रहम के प्रति व्यंग्य का 
अभिप्राय कभी प्रकट नहीं होता अपितु वह तो मंडूको के प्रेति एक प्रकार की | 
स्तुति का, एक प्रकार की अनुरंजक उदारता का प्रकार मात्र है । मंडूक गीत 
संभवतः अपने सूल रूप में व्यंग्य नहीं था । यह तो हमें हास्य के पुट की 
आभा सी लगती है और यह आभा भी भारतीयों को वैसी नहीं लगती 

inpe Dote ue 
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जैसी पाश्चात्य विद्वानों को लगती हे, क्योंकि प्राचीन भारतीय तो संडूकों को 
मायावी समझते थे | 

ऐसा मतीत होता है कि इस प्रकार के मंत्रों का उद्‌गम संभवतः धर्महीन ; 
कविताओं से हुआ होगा | ऋग्वेद के gs मंडल का ७४वा सूक्त अपने मूल 
रूप में युद्ध का एक गीत रहा होगा जो धीरे-धीरे garas संत्र में परिवर्तित 
हो गया । एक ओर जब इस सूक्त की कुछु ऋचाएँ चित्ताकषंक साहित्यिक 
सौन्दर्य तथा वीरतापूर्ण कल्पनाओं में चित्रित हैं वहीं दूसरी ओर कुछ मंत्रों 
की भाषा नीरस तथा कल्ञाशूऱ्य भी है । इस्र सूक को, प्राथमिक तीन ware la 
मंत्र की अपेता युू-गीत कहलाने की अधिक अधिकारिणी हैं ।" 

mae के अभिचार सूत अथर्व-वेद के अभिचार grat से किसी भी 
प्रकार भिन्न नहीं हैं । यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अनेक देवताओं और यज्ञों 
से dag सूक्तों के साथ-साथ अभिचार gadi के मंत्रों का संकलन भी ऋग्वेद 
संहिता में किया गया है । 
~ च च्न्ड् 
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१ जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्वर्मी याति ससदामुपस्थे | 
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कुछ धर्महीन कविताएँ ऋम्वेद की धामिक तथा याज्ञिक कविताओं मे 
मिश्रित हो गई हैं । इसका . उदाहरण ऋग्वेद के नवम मंडल के १५ रवें सूक्त 
में मिलता है । इन सोमपरक ऋचाओं में हमें एक व्यंग्य भरी कविता मिलती 
है जिसमें मानव इच्छाओं की तीच waar की गई है | हो सकता है कि यह 
श्रमिक-गीत की भाँति एंक प्राचीन लोकप्रिय गीत रहा हो । यह किसी भी 
प्रकार के गीत के साथ गाया जा सकता है । यहाँ पर प्रत्येक ऋचा के sa 
में 'इन्द्रायेन्दो Rar यह पंक्ति मिलती है। अभिप्राय है कि बहो, इन्दु 
बहो, इन्द्र के लिए वहो । अभिप्राय स्पष्ट है कि इसका अन्वीकरण सोम के 
संपीडन के हेतु किया गया है | 


ऋग्वेद की धर्महीन कवि ताओं में सबसे सुन्दर रचना दशम मंडल के 
३४वें सूक्त की मिलती है, जो एक gaat का गीत है । यह किसी अनुता- 
qaa पापी का स्वगत भाषण है जिसने अपनी द्यतक्रीडा में पाशों के प्रति 
आकर्षण न छोड़ने के कारण जीवन की सुख शान्ति नष्ट कर ली थी | कारुणिक 
ऋचाओं में द्यतकार वर्णन करता है कि किस प्रकार पाशों ने उसकी शान्ति 
ae कर दिया । इत ऋ चाओं के वर्णन में स्वाभाविकता की एक मामिक 
अभिव्यंजना है, भावों की एक कलात्मकता का प्रकार है जो इन ऋचाओं में 
ही देखा जा सकता है । 


| | I 
१ न मा सिमेथ न जिहील एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत्‌ | 


्रच्स्याहमेकपरस्य देतोरनुब्रतामप जायामरोधम्‌ | ऋणा. १०, ३४, २ 


| l a 1, 81 ma l 
द्वेष्टि १अश्ररप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मडितारम्‌ । 


| 1 l | | 
झश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य HTH | 
7 AT. १०, २४५ रे« 
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अन्ततः द्य्तकार अपनी मुक्ति के हेतु अक्ष की प्रार्थना करता है और सवितः 
की आज्ञानुसार यूत त्याग करने की कामना करता है, जिससे भविष्य के जीवन +. 


“> L | al ` l 
अन्ये जाया परिमशन्त्वस्य यस्यागुघद्वेदनेवाज्य १ ज्ञः । 
| ३४] n I x 
पिता माता भ्रातर एनमाहुन जानीमो न यताबद्धमेतम्‌ | 


ऋग, १०, ३४, ४० 


Ie ba || ॥ 
यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायद्भ्योऽत्रहीये सांखभ्वः | i 


| | . a | ~ . ~ | 
नयुप्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रतं एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव | 


ऋग्‌, १०, २४, ५ 


1303480: [Paral A | 
age इदं कुशिनो नितोदिनों निक्ृत्वानस्तपनास्तापयिश्णुव: | 
1 1 M 1 «_ 
कुमारदेष्णाजयतः पुनहणोमध्वासंपृक्ताः कितवस्य वहणा। 
ऋग. १०, २४, ७, 
Fe l । 
नीचा वतन्त उपरि स्फुरनत्यहस्ता सो हस्तवन्तं सहस्ते । 
fi ZS . l Al | ~% l Q (3 l 
दिव्या अंगारा इरिणे न्युत्ताः शीताः सन्तों हृदयं निदहन्ति । 
ऋग. १०, ३४, & 
॥ (ee ee I I 
स्त्रिया दृष्टवाय कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिम्‌ । 
I 
wes > ~ ! 
Tale श्रश्‍वान्युयुजे हि वभ्रून्त्सो अग्नेरन्ते gaa: पाद्‌ | 


ऋग. १०, ३४, ११० 
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में अपने क्षेत्र की रक्षा करता हुग्रा अपने sa की रक्षा के लिए सुख से 
जीवन यापन कर सके | 


कुछ सूक्त ऐसे मिलते हैं जो धामिक तथा adda कविता के मध्य- 

चती पथ का अवलंब लेते हैं । इस प्रकार के सूक्तं को दानस्तुति कहा जाता 

है । इस प्रकार के सूक्त ऋग्वेर में ४० के लगभग प्रास होते हैं | EAG के 

प्रथम मंडल का १२१्वाँ सुक्त सर्वात्मना दानस्तुति कहा जा सकता È| 

अन्यान्य gaai में केवल अंतिम चार या पाँच warat में दानस्तुति के तच्चों 

का गुंफन क! दिया जाता है | इनमें से कुडु सूक्त विजय-सूकत कहे जा सकते हैं । 

ऐसे सुकतो में इन्द्र की स्तुति मित्ञती है, क्योंकि इन्द्र ने शत्रुओं पर विजय प्रास 
की थी । आंतं में हमें वह स्तुति मिलती है जिसमें वैदिक गायक अपने उस रक्षक 
की स्तुति करता है, जिस tas ने उसे वुषभ, a74 और युद्व-भूमि से लाये हुए 
दास दिये हैं । कुछ सूक्त अत्यंत लम्बे हैं, जो इन्द्र को स्तुति के याश्िक्र गीत कहे 
जा सकते हैं । पाश्चात्यों के agat ये निश्चित रूप में किसी विशेष अवसर 

पर किसी राजकुप्तार अथवा किसी श्रनाद्य व्यक्ति की प्रार्थना पर उसकी स्तुति 

में रचे गये होंगे और यज्ञ में इनका उच्चारण होता रहा होगा । ऐसे सूक्तों के 

अन्त में भी हमें इस प्रकार की ऋचायें मिलती हैं जिन ऋचाओं में यज्ञ के रक्षक 

की स्तुति होती है क्योंकि उसने पुरोहित को परिपूर्ण उदारता के साथ दक्षिणा 

दिलाई है । इन दान स्तुतियों में दाता का नाम adar निदिष्ट रहता है और 

यह महत्त्व की वस्तु है कि ये नाम ऐतिहासिक तथ्यास्मक घटनाओं की ओर 
संकेत करते हैं । इन्हें महत्वशून्य सप्तकना नितान्त श्रान्त धारणा है । किन्तु 
भारतीयों के अनुसार ये किसी व्यक्ति विशेष की दान स्तुतियाँ नहीं हैं | प्ररोचना 

के लिये मन्त्रों के आधार पर आस्य्रानों की कल्पना बाद में कर ली गई है | 


प्रो० बिंटरनिटज के इन शब्दों को जब हम पढ़ते हैं कि कविता के रूप 
में waz का ate Het नहीं है, क्योंकि इसकी रचना उन पंडितों द्वारा हुई 
है जिनकी दृष्टि ग्राकांक्षित द्वव्य-राशि पर जमो रहती थी, तो हमें इन शब्दों में 
वैदेशिक परम्परा के अनुराग की, वैदेशिक विचारों के प्रभाव की तथा वैदेशिक 
आग्नाओं के संवुद्ध न की स्पष्ट गंध आती हे । 
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कभी-कभी वैदिक गायक अपनी रचना की तुलना काष्ठ कर्मकतो तक्ता 
की रचना के चातुर्य से करता 21 Riar अनुफलन ऋग्वेद के प्रथम 
मंडल के १३० वें तथा ६१ वें gadi में हुआ है! । इन qa में जो एक त 
अकार के साहित्यिक, कतासय विच्छित्ति के, सोष्ठय से ओत-प्रोत हैं, एक 
भी स्त ऐसा नहीं है जो दानस्तुति के साथ समाप्त होता हो। आल्डेनवर्ग 
mage लिए यह कहते हैं कि ऋग्वेद की कविता किसी भी प्रंकार 
साहित्यिक सौन्दर्ये की प्रतिद्वन्द्रिता में नहीं ठहर सकती क्योंकि यह 
रचना विचारों को, भावनाओं को, मस्तिष्क और बुद्धि को चमत्कृत करने के ४ 
उद्देश्य की पूति नहीं करती अपितु इसका उद्देश्य जाति-हित, व्यकितरात-हित 
तथा दक्षिणा-हित की पूति करता है । सम्भवतः ato आल्डेनवर्ग को यहाँ 
यह स्मरण नहीं रहता कि ऋग्वेद के १०२८ सक्तों में से केवल ४० सक्त 
ऐसे हैं जो दानस्तुति के साथ समाप्त होते हैं, जिनमें से झनेक स्थलों पर 
दानस्तुति का आभास मात्र है। प्रो० विंटरनिट्ज का सत है कि वैदिक 
qai के प्रणेता निश्चित रूप से शिल्पियों की भाँति के पंडित थे और 
साथ-साथ कवि भी थे । ऋग्वेद के एकमात्र सूक्त को अपने अधिकाधिक 
अर्थ में दान-स्तुति कहा जा सकता है। यह ऋग्वेद के दशम मंडल . का 
vical सूक्त है । इस सुक्त का निर्देश करना नितान्त आवश्यक है क्योंकि 
यह सूक्त अपना एक विशेष महत्त्व रखता है। धर्म और afta के उपदेश 
डेनेवाले सूक्त ऋग्वेद में नहीं के तुल्य हैं और इस सुक्त में हमें धम और # < 
afta के उपदेश मिलते हैं । उधर प्रो० विंटरनिटज के मतानुसार तो ऋग्वेद 
में सब कुछ हे किन्तु चरित्र नहीं है । 


l 5 र I 
) इमंते वाचं वसूयन्त श्रायवो रथं न धीरः स्त्रपा ग्रतक्तिषुः सुम्ना- 
i = —— — a x 


1 
TaT: | ऋग. १, १३०, ६. 
AST अ: त.” य) 
अस्मा इदुस्तोमं संहिनोमि रथं न तष्टेवतत्सिनाय | 


rae faa a sacl I 
गिरश्च गिरवाहसे almama विश्व Ra मेथिराय । 
ऋृग० १, ६१, ४. 
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घरग्वेद के प्रथम मंडल के. १६४वें सूक्त में हमें प्रहेलिकाओं की प्रतिपत्ति 
= मिलतो है । ये रचनाएँ अधिकतर gaa और cater हें 1' चिटरनिटज 
के मतानुसार यज्ञ के साथ पुरोहित यज्ञ द्वारा सूये के रथ का संयोजन 
करते हैं। सुर्य का रथ सात अश्वों द्वारा अथवा अश्व के सात विभिन्न 
रूपों द्वारा संचालित होता हे-सूर्य के एक : a तीन मध्य 
भागों की परिकल्पना ळी जाती 2—stew, वर्षा च शीत और इन्हीं 
तीन ऋतुओं में होकर मानवता का जीवन व्यतीत होता 21 इसी 
अकार प्रहेलिकाओं के अन्यान्य उत्तरों की साम्भविक परिकल्पनाएँ की गयी 
हें । कुछ ऋचाओं का अर्थ प्रो विटरनिट्ज के मत के अनुसार किसी भी 
अकार स्पष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार की दो ऋचाएँ नीचे उदाहरणार्थ प्रस्तुत 
की जाती हैं 1% 


कुछ प्रहेलिकाओं के अर्थ agaa की भाँति we हैं। एक 
प्रहेलिका का अभिप्राय एक वर्ष, बारह मास, तीन ऋतुओं और तीन सौ 


INR aries al lr RIS e: | 
"१ सप्त युञ्जान्त रथमकचक्रमका अर्वा ARIT सप्तनासा | 


| | iv ~ 
त्रिनाभि वक्त जरमन वै यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः। ऋग्‌, १,१६४) २. 
; £ || a AAV pa 
२ तिस्ता मातृस्त्रीन्पितृन्विम्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थी नेमवग्लापयन्ति | 
| l A | Tee) a A 
मंत्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमविश्‍्वांमन्वाम्‌ | 
RE ऋग्‌. १, १६४, १०. 
| la a 16 । 
~ द्योमे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुमे माता gata महीयम्‌ । 
] ee ee UST 
उत्तानयोश्चम्वो २ यानिरन्तसत्रा पिता दुढिठिगभमाधात्‌ | 
जं ह ऋग्‌. १, १६४, २२. 
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साठ दिनों से है ।* इस प्रकार के प्रहेलिकात्मक प्रश्न प्राचीन भारत में अधिक 
लोकप्रिय थे और किसो-किसी यज्ञ के अवसर पर तो विधि का रूप भी ग्रहण  -- 
कर लेते थे । हमें यजु:द और अथववेद में भी इस प्रकार की प्रहेलिकाएँ प्राप्त | 
होती हैं, किन्तु उनमें विषय और उद्देश्य का अन्तर स्पष्ट लक्षित होता है । 
। gaz के विभिन्न विषयों पर दृष्टि निक्षेप करने से एक ऐकी रेखा खिंवती 
। है जो हमें यह स्वोकार करने की प्रेरणा देती है कि ऋग्वेद संहिता के संग्रह में 
। प्राचीनतम भारतीय कविता के दर्शन होते हें । यह हमें मानना ही पड़ता 
है कि आज जिस रूप में हमें ऋग्वेद प्राप्त होता है, अपने मूल रूप में ऋग्वेद 
उससे कहीं अधिक विस्तृत था और उसका एक विशाल साहित्यिक अंश कण्ठ 
| परम्परा के कारण सुरक्षित होते हुए भी लुप्त हो गया, क्योंकि इन सूक्तों की 
। प्रचुर संख्या का प्रयोग याज्ञिक मन्त्रों के रूप में तथा याज्ञिक प्राथेना-गीतों के 
रूप में हुआ करता था औए यह कल्पना विचारसङ्गत है कि धीरे-धीरे काल- 
विपरिणाम से gai को ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित होने का aa मिला, किन्तु 
कुछ रचनाएँ लुप्त हो गयीं। लेख परम्परा के अभाव के कारण भी ऐसा हो 
सकता है । संप्रह-कर्ताश्रों का उद्देश्य घामिक और साहित्यिक रचनाओं का 
agaa करना था इसलिए अपवित्र कविताओं का संकलन नहीं हुआ | ये 
रचनाएँ यद्यपि ga और भाषा के आधार पर याज्ञि5 मन्त्रों की ही भाति 
अपना विशिष्ट स्थान रखती थीं । यह कोई आश्चर्य नहीं हे क्रि जिन रचनाओं 
को waz} संग्रह के लिए अपवित्र सप्रभा गया, वे ही रचनायें अथर्ववेद 
में सढ़लित हो aii विषय भेद, रचना भेद एवं लक्ष्यर-मेद के कारण ही 
ऐसा gat है | 


| [NS es i A 
१ द्वादश प्रधयश चक्रपेक त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत | 


| | l mel 
afacare त्रिशता न शङ्कत्रोऽपिताः पष्टिन चलाचलास: | 
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यजुवंद संहिता 


यजुर्वेद संहिता mad पुरोहितों की प्रार्थना पुस्तक है । ऋक्‌) तथा 
साम से भिन्न गद्यात्मक मन्त्रों का ही अभिधान यजः” है । महावैयाकरण पतंजलि 
अध्वयुंओं के वेद की 'एकशत यजु” इस पंक्ति द्वारा १०१ शाखाओं का 
निर्देश करते हैं । विद्वानों का ऐसा विश्वास है कि प्रारम्भ में इस वेद की 
विभिन्न शाखाएँ विद्यमान थीं क्योंकि प्रथक-एथक्‌ याज्ञिक sat के उद्धरण के 
साथ अध्वर्य को अपनी प्रार्थनाओं तथा अपने स्तोत्रों से यज्ञ कमे का अनुष्ठान 
करना पडता है । काल विपरिणाम से विचार-वैपम्य और शाखागत साम्प्रदा- 
यिक विभेद धीरे-धीरे विकसित होता गया, जिस विभेद ने ही विशेष 
विशेष स्तम्भों और प्रार्थवा-प्रंथों की रचनाभित्ति का निर्माण fea | वैधिक 
तथा प्रार्थना-पद्धति का अतिक्रम करना नूतन वैदिक शाखा के पथ-निर्माण के: 
लिए प्रमुख कारण था | इसी कारण नूतन रचनाओं का संक्रम बढ़ता गया । 

आज हमें यजुवेद संहिता की केवल पाँच शाखाओं का ज्ञान 21 कठ 
शाखा के सम्प्रदाय में कठ को काठक यजुर्वेद संहिता कहते हैं । यजुर्वेद की 
२७ मुख्य शाखाओं में यह शाखा अन्यतम हे । कपिष्ठल कठ संहिता 
हस्तलिखित है और इसके कुछ पत्र हो सुरक्षित हैं । मैत्रायणी शाखा के 
संस्करण में मैन्नायिणी संहिता, यजुर्वेद संहिता की तृतीय शाखा हे और 
त्तिरीय शाखा के संस्करण में तैत्तिरीय संहिता चौथी शाखा है। इस शाखा को 
आपस्तम्ब शाखा के नामकरण के कारण ्रापर्तम्ब संहिता भी कहते हैं । यह 
ग्रापस्तम्ब शाखा उन प्रमुख शाखाओं में से एक है जिनमें sf संहिता के 
अध्ययन का क्रम प्रचलित था । ये चारो शाखाएँ एक दूसरी शाखा में परस्पर 
अत्यन्त गुंथो हुई हैं, चारो गद्य पद्यात्मक हैं और इन चारों का सम्बन्ध कृष्ण 


यजुवेंद से है । 


 “ग्रनियताक्षरात्रसानोयज्चुः “गद्यात्मको यजुः 
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पाँचवीं शाखा को वाजसनेग्री संहिता कहते हैं ।' यह शाखा शङ्क यजुर्वेद 
a सम्बन्ध रखती है ओर शुक्ल यजुर्वेद से सम्बन्ध रखने के कारण कृष्ण 
यजुर्वेद की उपर्युक्त चारो शाखाओं से भिन्न होती है । वाजसनेयी संहिता का यह 
नामकरण संस्कार वेद्‌ के प्रधान उपाध्याय AAAA वाजसनेय के कारण 
हुआ । इसी वाजसनेयी संहिता से काण्व और माध्यन्दिन शाखाओं की दो 
धाराएँ निकलती है । ये दोनों धाराएँ परस्पर एक दूसरे से बहुत ही कम अंश 
में भिन्न हैं। 


कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुवेंद की संहिताओं का प्रधान भेद इस तथ्य 

में छिपा हुआ है कि एक ओर जब शुक्ल agiz की संहिता में केवल मंत्र 
हैं, यहाँ पर संत्रों से हमारा अ भप्राय उन प्रार्थनाओं तथा याज्ञिक नियमों से 
है जिनका यज्ञ के अवसर पर पुरोहित उच्चारण करता है । व हीं दूसरी ओर 
कृष्ण यजुवेंद की शाखाओं में मंत्रों के साथ-साथ याज्ञिक विधियों तथा उन 
व्याज्ञिक विधियों पर वाद-विवादों के स्थल भी स्थान-स्थान पर प्राप्त होते हैं । 
अभिप्राय स्पष्ट है कि एक खोर कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं में वह तत्व हे 
जिसे हम बाझण ग्रंथ अथवा आध्यात्मिक विवाद के रूप में कह सकते हैं । 
त्यही विवाद मंत्रों के साथ मिश्रित होकर ब्राह्मण अन्थो के प्रधान विषय का 
प्रणयन करता है | यहाँ यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि अध्वर्यश्नों के उपयोग 
करने की दृष्टि से ही इन शाखाओं का प्रणयन हुआ था । याज्ञिक विधियों पर 
विवाद भी अध्वर्युं की इष्टि से किये गये थे । कारण स्पष्ट हे कि इन अध्वर्य 
पुरोहितों को प्रथक्‌-एथक याज्ञिक कर्म का अनुष्ठान करना पढ़ता था और ga 
कर्मो से निकट रूप में सम्बद्ध प्रार्थनाओं और नियमों का उच्चारण करना भी 
इन्हीं पुरोहितों का कर्म था | अत: इसमें कोई संदेह नहीं कि कृष्ण यजुर्वेद 
की संहिता से सम्बन्ध रखनेवाली शाखाएँ gaa यजुर्वेद से सम्बन्ध रखनेवाली 
वाजसनेयी शाखा की अपेक्षा अधिक , प्राचीन हे। यह संभावना प्रतीत होती 
है कि age क१शध्यात्मवादियी. ने मन्त्रों के यथाक्रम विन्यासकरण के 


४ 'द्ादित्यार्न,मानि शुक्लानि यंजूंप्रि वाजसनेयेनयाशवल्क्ये नाख्यायन्ते-- 


शातपथः fart 
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पश्चात्‌ यह अनुभव किया होगा क्रि केवल मन्त्रों की एक संहिता की रचना केः 
साथ ब्राह्मण ग्रं गों के प्रथक्‌ प्रणयन की आवश्यकता हे । 


~ केवल aga संहिता की शाखाओं में ही पारस्परिक मतभेद और पारस्प-- 
रिक विप्रतिपत्तियाँ मिलती हैं । ये तिप्रतिपत्तियाँ और ये मतभेद. की धारणायें 
प्राचीन भारतवर्ष के पुरोहितों तया प्राचीन भारत के अध्यात्मवादियों के हेतु. 
भले ही महत्त्वपूर्ण हों किन्तु प्रो० बिटरनिटूज आदि पारचात्यो की afte में ये | 
| घारणाएँ स्ववा महत्त्वशून्य हैं । अनेक अवसरों पर कृष्ण agg तथा शुक्ल 
-n agya संहिताग्रों की विभिन्न शाखाएँ एक दूसरे से अत्यन्त विप्रकृष्ट नहीं हैं । 
| इसलिए प्रस्तुत sagat यदि केत्रल शुक्ल यजुर्वेद से सम्बन्ध रखनेवाली 
| बाजसनेयी संहिता में प्रतिपादित विषयों का ही संक्षिप्त निवेचन रखा जाय तो 
हमारी दृष्टि में agya संहिता में उपलब्ध होनेवाले faa के सम्बन्ध में सामान्य: 
ज्ञान के लिए और aaa संहिता में प्राप्त होनेवाली विभिन्नि चारित्रिक- 
धारणाओं के सम्बन्ध में एक मनोभाव स्थिर करने को इळ्टि से ata 
होगा। 


वेद के दो सम्प्रदाय हैं (१) ब्रह्म सम्प्रदाय (२) आदित्य सम्प्रदाय | प्रथमः 

का प्रतिनिधि कृण यजुवेंद है तथा द्वितीय का प्रतिनिधित्व शुक्ल यजुर्वेद करता. | 

है। वाजसनेयी संहिता में चालीस अध्याय हैं । पाश्चात्य विद्वानों की धारणा | 
है क्रि इनमें अंतिम पन्द्रह अध्याय पीछे की रचना है। कुछ विद्वान्‌ अन्तिम 
Se बाइस अध्यायों को पीछे की रचना मानते हैं । प्रारम्भ के पच्चीस अध्याय 
अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं । इन अध्यायों में विशाल यज्ञों की प्रारथनाओं का 
agaa है। प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में दर्श और पौणंमास तथा पितृपिडयज्ञ 
के अवसर पर आहुतियाँ प्रदान करने के मन्त्रों का विन्यास मिलता हे । तृतीय 
अध्याय में दैनिक अग्निहोत्र' के तथा चातुर्मास्य यज्ञ के मन्त्रों का संग्रह 


as १ Ra स्थापना वड प्रति if ag gaa करना' 


२ जो यज्ञ प्रत्येक 


| पश्चात्‌ = होता है, Wg 
कहलाता है | ail 
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| ax] | 
है । सोम यज्ञ की तथा सोमयज्ञ से सम्बन्ध रखनेवाले पशु-यज्ञ की ग्रार्थनाओं | 
-का भी संग्रह है । चतुर्थ से अष्टम अध्याय तक अग्निष्टोम आदि सोम यागांका | 
वर्णन मिलता है । सोम यज्ञों की परम्परा में कुछ सोम यज्ञ ऐसे हैं जो अन्तिम | 
| एक दिन में समाप्त होते हैं अथवा अंतिम अनेक दिनों में समास द्ोते हैं। वाजपेय 
। यज्ञ एक दिन में समाप्त होनेवाले यज्ञों में प्रधान है । यह वह यज्ञ है जो अपने 
| मूल रूप में योद्धाओं तथा राजाओं द्वारा सम्पादित किया जाता था । इसका 
| सम्बंन्ध रथों की धावन प्रतियोगिता से था। इस यज्ञ में सोमरस के साथ- 
साथ सुरा का भी पान होता था । इस सुरापान का ब्राह्मण अन्थों के काल 
|| में जाकर नियमों द्वारा बहिष्कार किया गया । केवल राजाओं के उद्देश्य से “छः 
राजसूय यज्ञ की कल्पना साकार हुई । राजसूय यज्ञ एक प्रकार से भिन्न-भिन्न 
जनप्रिय व्यवहारा के साथ सम्पन्न होनेवाला एक याज्ञिक प्रीतिभोज था, एक 
लाक्षणिक सैनिक प्रस्थान था, अक्षों की एक आऔपचारिंक क्रीड़ा थी और समस्त 
प्रकार की माया की विधियों का उरलासमय उत्कषं था । इन दोनों प्रकार की 
agi की ग्रार्थनां का सङ्गलन नवम तथा दशम अध्यायों में किया गया 
है। एकादश अध्याय से अष्टादश अध्याय तक अग्नि चयन के हेतु 
भिन्न-भिन्न प्रार्थनां तथा विविध याज्ञिक नियमों का संग्रह है । अग्नि चयन 
k एक उत्सव होता था जिसमें afta का चयन निरन्तर एक वर्ष तक उत्सव के 
| रूप में होता था और इसके लिए ब्राह्मण अन्थों में गूढ़ लाक्षणिक अर्थ पूर्णतः 
भरे हैं । 
अग्नि वेदी को अभि कहा जाता था और इसे अग्नि देवता से awed 
में अभिन्न के रूप में देखा गया है। इस वेदी की रचना दस हजार आठ सौ 
इंटों से की जाती थी और उसका आकार पङ्क खोले हुए पत्ती के रूप में बनाया 
जाता है । वेदी के सबसे नीचे के स्तर पर पाँच याज्ञिक पशुओं के मस्तक रखे 
जाते हैं और उन पशुओं के शरीर जल में इस इष्टि से. फेंक दिये जाते हैं कि 
जल से अग्नि पात्र तथा इंटो के निर्माण के हेतु after निकाली जा सके। | 
अग्निपात्र और एथक्‌ पथक्‌ इँटो की रचना का प्रचय भी एक महान्‌ उत्सव _... 
के साथ किया जाता है । प्रत्येक उत्सव के हेतु विशेष-विशेष नाम का निर्वचन 
मिलता हू और प्रत्येक नाम का अपना स्वतन्त्र लाक्षणिक महत्तव है । ये उत्सव 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i eee A | 
| 


| चै E ता ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

| यजुर्वेद संहिता | ay 

| 

| निरन्तर प्रार्थना नियमों और या जिक मन्त्रों के उच्चारण के साथ-साथ सम्पन्न | 
किये जाते थे | | 

अ ५६ से २१ अध्याय तक सोत्रामणी उत्सव के प्रयोग का विधान है । यह 


एक विशेष यज्ञ का उत्सव था जिसमें सोमरस के पान के स्थान पर सुरापान 
का प्रयोग किया जाता था ।' और यह सुरा अश्विनीकुमार, सरस्वती तथा 
इन्द्र को आहुति द्वारा प्रदान की जाती थी । इस महोत्सव का उपन्यास उस 
व्यक्ति के लिए होता था जिसने अत्यन्त अधिक सोम का पान किया हो अथवा 
जो सोमरस के पान में अत्यन्त अधिक अभिरुचि रखता हो । किन्तु यह निश्चित 
है कि इस प्रकार का कोई उद्देश्य इस महोत्सव का प्रारम्भिक उद्देश्य भले ही 
रहा हो किन्तु पीछे इसका यह उद्देश्य नहीं रहा, क्योंकि इस यज्ञ का विधान f 
हमें उस ब्राह्मण के लिए भी मिलता है जो सफलता का इच्छुक हो, उस राजा | 
के लिए भी मिलता है जो अपने राजसिंह्दासन पर पुनः अधिकार प्राप्त करने | 

| 

| 


की कामना रखता हो, उस योद्धा के लिए भी है जो विजय की अभिलाषा 
रखता हो और उस वैश्य के लिए भी मिलता हे जो विशाल ऐश्वर्य ma 
करना चाहता हो । इस यज्ञ से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक प्रार्थनाएँ इन्द्र की 
कथाओं की ओर संकेत करती हैं जो इन्द्र सोमरस के पान के कारण असीमित 
आनन्द के उन्माद में उन्मत्त हो गया था श्रौर इसीलिए अश्विनीकुमार तथा 
सरस्वती द्वारा उसकी चिकित्सा की गईं थी । 


ig. २२ से २९ अध्याय तक विशाल NaN यज्ञ की प्रारथनाओं का सङ्कलन 


है। जो सार्वमीम आधिपत्य के अधिकारी सम्राट्‌ के लिये विहित है । 

२९वें अध्याय के साथ-साथ वाजसनेयी संहिता का प्राचीन भाग समाप्त 

होता है । अश्वमेध यज्ञ को केवल शक्तिशाली राजा और विश्वविजयी पराक्रमी 

ही सम्पन्न कर सकता है | प्राचीन दंतकथायें और महाकाव्यों में मिलनेवाली 

कथायें हमें उन प्रारम्भिक राजाओं के याज्ञिक संस्मरणों की स्मृति दिलाती 

' हैं जिन्होंने इल विशाल यज्ञ का सम्पादन किया था। यदि किसी राजा के 
=” लिए यह कहा जाता था कि उसने अश्वमेध यज्ञ का सम्पादन किया है तो यह 
कथन उस राजा का ANH यश समझा जाता था | इस विशाल अश्वमेध 
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यज्ञ का उद्देश्य वाजसनेयी संहिता के २२वें अध्याय में शतपथ बाह्मण के R 
काण्ड सें तथा कात्यायन श्रौतसूत्र के बीसवें अध्याय में सुन्दर शब्दा की 
सामिकता के साथ प्रकट किया गया है | 

इसके बाद के १९ अध्याय असंदिर्व रूप में पीछे के काल की रचना कहे 
जा सकते हैं । २६ से २३ अध्याय तक भारतीय क्रम परंपरा के अनुसार खिल 
सूक्त कहे जाते हैं । वास्तव में इनमें sth निर्दिष्ट प्राथवाओं का परिशेष हे । 
Aaa अध्याय एक जोड मालूम होता है क्योंकि इस अध्याय में एक भी मार्थना 
नहीं है अपितु हमें daa उन व्यक्तियों का परिसंख्यान मिलता हे जिनका 
ग्रालस्भन प्रतीक रूप से Jews यज्ञ के अवसर पर किया जाता हे | पुरुप्मेध 
यज्ञ का प्रयोग देविकता के उन्नीत शङ्तिशालियों के लिए किया जाता था । 
लगभग १८४ व्यक्तियों का पुरुरमेध यज्ञ के अवसर पर प्रतीकालम्भन अनुमत 
था | इन व्यक्तियों में प्रधान रूप से इनका संख्यान होता है, पुरोहित वग के. 
लिये ब्राह्मण का, राजकुत्न के लिये पराक्रमी योद्धा का, मरुत देवताओं के लिए 
वैश्य का, संन्यासी के लिए शूद्र का, अन्धकार के लिए चोर का, नर्क के लिए 
हत्यारे का, पाप के लिए adar का, काम के लिए वारांगना का, कोलाहल के 
लिए गायक का, नृत्य के लिए बंदी का, गीत के लिए अभिनेता का, wg के 
लिए cara का, अच के लिए यूतकार का, निद्रा के लिए नेत्रहीन का, अन्याय 
के लिए वधिर का, यज्ञ के लिए रजक पली का, कामना के लिए रंड्जक पत्नी 
का, यम के लिए वन्ध्या का, उत्सव के आनन्द के लिए वीणानिनादक का, 
क्रन्दन के लिए सुरलीवादक का, पृथ्वी के लिए पंगु का और स्वर्ग के लिए 
सुंडित मस्तकवाले GJA का प्रतीकालम्भन या दान होता था | 

यह विश्वास किया जा सकता है; कि इन सब मनुष्यों को एकत्रित 
करके एक साथ सबका प्रतीकालम्भन किया जाता रहा होगा | यहाँ उसी प्रकार 
की नरमेध यज्ञ की लाक्षणिक विधि से तात्पर्यं है जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ का 
संपादन होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस यज्ञ का अस्तित्व याज्ञिक 
गंहनता तथा सेद्वान्तिक गूइता में सीमित था । वास्तविकता के क्रियात्मक 
रूप का अनुदान नहीं था । इसी के साथ यह तथ्य भी agua होता है कि 
३१वें अश्याय में पुरुप-सूकत के पाठान्तर का संकलन है । हमें ऋग्वेद से पता 
लगता है कि ऋग्वेद के दशम मंडल के ३०वें Gia मे. पुरुष की बलि के साथ 
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संसार की उत्पत्ति और पुरुप के साथ विश्व की अभिन्नता का पाठ पढ़ाया 
गया है । यहाँ पुरुप को सर्वोत्तम afa के रूप में उपस्थित किया गया है | 
ओर इस अध्याय को उपनिषद्‌ कहते हैं । इसो अध्याय का उच्चारण नरमेध 
यज्ञ के अवसर पर पुरोहित करता है । ऋग्वेद की अपेक्षा यजुवेंद के पुरुष-सूक्त 
में ६ मंत्र अधिक उपलब्ध होते हैं। ३२वाँ अध्याय अपने स्वरूप में और 
अपने विषय में एक उपनिषद्‌ के अतिरिक्त कुछ नहीं है । इस अध्याय में 
प्रजापति का पुरुष और ब्रह्म से अभेद बताया गया है। इसमें तथा ३१वें 
अध्याय में सर्वमेध के मंत्र संकलित हैं। ३४वें अध्याय की प्रारंभिक ६ 
eat उपनिषदों में शिव संकल्प" उपनिषद्‌ के नाम से आख्यात हैं। 
वास्तव में ३२ से ३४ अध्याय तक आनेवाली प्रार्थनायें सर्वमेध कही जाती हैं । 
यह वह सर्वोन्नीत यज्ञ है जिसकी समाप्ति पर यज्ञकर्ता यजमान पुरो हित को 
यज्ञ की समाप्ति पर अपना सर्वस्व याज्ञिक दक्षिणा के रूप में अपण कर देता है 
आर जीवन के अवशिष्ट दिन जंगल में व्यतीत करने के हेतु तपस्वी की भाँति 
चला जाता है | 

३९वें अध्याय में हमें अन्त्येष्टि क्रिया के सम्बन्ध में कुछ ऋचाएँ मिलती हैं 
जिनका ग्रहण ऋग्वेद से ही किया गया है। ३६ से ३३ अध्याय तक प्रवर्ग्यं यज्ञ 
की प्रार्थनाओं का संग्रह है | इस उत्सव में एक थाली यज्ञ की अग्नि पर खूब 
लाल की जाती है और इसका लाक्षणिक रूप से सूर्य के प्रतिनिधि के रूप में 
अर्थ लिया जाता है। इस जलती हुई लाल-लाल थाली में दूध उबालकर 
अश्विनीकुमारों को भेंट के रूप में दिया जाता है । यह संपूर्ण उत्सव एक गूढ़ 
रहस्य है । इस उत्सव के अन्त में यज्ञ के समस्त पात्र इस प्रकार से एकत्रित 
किये जाते हैं कि वे एक मनुष्य का आकार ग्रहण कर लेते हैं । ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे gana मस्तक हो, पवित्र तृणों की शिखा केशपाश हो, दो 
छोटे दुग्धपात्र कण हों, दो लघु स्वणिम पल्लव नेत्र हों, दो पात्र एड़ी हों, 
प्रोक्षित आटा मेदा और मजा हो, दुग्ध में मिश्रित मधु मानो रुत्रिर हो, इसी 
प्रकार अन्यान्य अङ्ग की कल्पना की गई है । ये विवियाँ तथा नियम एक गूढ 


-रहस्य से सम्बन्ध रखते हैं । 
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वाजसनेयी संहिता का अन्तिम ४०वाँ अध्याय इनः ga उपनिषद्‌ के रूप 
में आता है । यह एक अत्यन्त ही उपादेय तथा महत्त्वपूण उपनिपद्‌ है। इसे 
ईशोपनिषद्‌ कहते हें । यह उपनिषद्‌ समस्त उपनिषदों के संग्रह में प्राप्त होता 
हे । अन्तिम अध्यायों के विषय के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है किये 
रचनाएँ अवान्तर काल की हैं । यह इस तथ्य से और भी पुष्ट होता है कि 
कृष्ण aig की संहिताओं का विषय, वाजसनेयी संहिता के प्रथम अर्घ भाग 
तक ही सम्बद्ध रहता है । i 

RTT सहता 

शुक्ल यजुर्वेद की ही एक शाखा काणत्र है । इसका प्रचार आजकल महा - 
राष्ट्र आंत में ही है । काण्य संहिता के एक मन्त्र में कुरु तथा पांचाल देशीय 
राजा का उल्लेख है | “एपः वः कुरवोराजा, एष पन्नाला राजा” ११।११। 
प्राचीन काल में काण्व संहिता का प्रदेश उत्तर भारत में था। काण्व संहिता 
का एक सुन्दर संस्करण मद्रास के औंध' से प्रकाशित हुआ है। इसमें ४० 
अध्याय, ३२८ अनुवाक और २०८६ मन्त्र हैं अर्थात्‌ माध्यन्दिन' संहिता से 
३११ मंत्र अधिक हैं । इसका सम्बन्ध पाञ्चरात्र आगम के साथ विशेष रूप से 
हे । इसके gate पर सायण का भाप्य प्रकाशित 2 | 


bata 
कृष्ण यजुवद 


कृष्ण यजुर्वेद की आज केवल ४ शाखाएँ प्रास हें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, | 


कठ आर कपिश्ठल-कठ | कृष्ण यजुर्वेद की यद्यपि चरण व्यूह के अनुसार ८९ 
शाखाएँ थीं जिनमें से शेप अग्राप्य हैं । 


तैत्तिरीय संहिता 


इस संहिता का प्रसार दक्षिण भारत में विशेष है । इस संहिता में ७कांड, 
४४ प्रपाठक तथा ६३१ अनुवाक हैं। इसमें पौरोडाश, याजमान, वाजपेय, 
राजसूय आदि नाना यागानुष्ठानों का वर्णन हें । इस पर सायण का विद्धत्ता- 
पूर्ण भाष्य है। डा० कीथ ने इसका प्रामाणिक अँगरेजी अनुवाद किया है जो 
१३१४-१९ में हारवर्ड ओरियंटल सीरीज के नं० १७ तथा १८ में प्रकाशित 
हुआ है । | | 
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मेत्रायणी संहिता , 
इसे सर्वप्रथम डा० श्रोद्र ने जर्मनी से प्रकाशित किया था । फिर वि० 
de १३३ में श्री सात्वलेकर ने स्वाध्याय मण्डल औंध (सितारा) से 
प्रकाशित किया । यह गद्य-पद्यात्मक है | इसमें ४ कांड हैं । प्रथम कांड में ११ 
प्रपाठक हें द्वितीय में १३ प्रपाठक हैं और तृतीय कांड में १ ६ प्रपाठक एवं चतुर्थ 
कांड में १४ प्रपाठक हें । इसमें दर्शपूर्णमास, अध्वर, चातुर्मास्य, वाजपेय, 
अश्वमेध, राजसूय तथा सौत्रामणी आदि यजञों का वर्णन है। इस संहिता 
में कुल ३१४४ अन्त्र हैं जिनमें से १७०१ ऋचाएँ ऋग्वेद के विविध मण्डलों 
से उद्धृत हैं । इनमें से अनेक मन्त्र तैत्तिरीय, कठ, माध्यन्दिन तथा कारव 
संदिताओं में भी मिलते हें । 
कठ संहिता 
MAR पतञ्जलि के अनुसार “आमे ma काठकं कालापकं च प्रोच्यते’? 
महामाष्यप ४।३।१०१ इसका विशेष प्रचार था | पुराणों के अनुसार' इसका 
मध्य प्रदेश में अधिक प्रचार था । इसमें १ खंड है जो क्रमशः इठिमिका, 
सध्यसिका, ओरमिका, याज्यानुवाक्या तथा अश्वमेधाद्यनुवचन नामों से 
असिद्ध हैं । 'खंड' के geet का नाम. “स्थानक? है, जो afte साहित्य में 
अन्यत्र नहीं प्रास होता है | इसमें ४० स्थानक, १३ अनुवचन, ८४३ अनुवाक 
तथा ३०६१ मन्त्र हैं । इसमें भी यागानुष्ठानों का वर्णन है। इसको डा० 
श्रोद्र ने जर्मनी से १६१० go में प्रकाशित किया atl फिर १३४३ में 
स्वाध्याय मरउल औंध से प्रकाशित हुआ | 


साध्यून्दिन संहिता पर उवट का अद्भुत भाष्य प्राप्य है यह ्रानन्द्पुर 
निवासी काश्मीरी ब्राह्मण वज्र के पुत्र थे राजा भोज के समय (१०१८- 
१०६० ३०) में इन्होंने ऋक तिशाख्य, ऋकसर्वानुक्रमणी तथा यजुः 
प्रातिशाख्य और ईशावास्य पर भी भाष्य लिखे | कुछ आनन्दाश्रम से छपे हैं । 

काशी निवासी महीघर;ने भी माध्यन्दिन संहिता पर 'वेददीप? नामक 
भाष्य उवट के श्राधार पर ही कुछ विशद करके लिखा है। 
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कूपिष्ठल-कठ संहिता 


कपिष्ठल एक ऋषि का नाम है । जिसका उल्लेख पाणिनि ने “कपिष्ठलो 
गोत्रे” सूत्र में किया है। इस शाखा की संहिता की १ प्रति, वह भी अधूरी 
काशीस्थ राजकीय dena कालेज के 'सरस्वती भवन” में सुरक्षित है । इसमें 
ओर काठक संहिता में अनेक बातों में udaa और वैभिन्य है। 

इसमें ८ अध्याय का प्रथम aes मिलता है । द्वितीय और तृतीय अष्टक 
त्रटित हैं, चतुर्थ एवं पंचम तया पष्ठ कुछ खंडित किन्तु शेष सभी अध्यायों से युक्त 
प्राप्त होते हैं । इस भाँति यह ६ weal का खंडित और त्रटित ग्रंथ बढ़ा उप- 
योगी और महत्त्वपूर्ण है। डा० रघुवीर ने इसका एक अच्छा संस्करण इसी 
प्रति के आधार पर लाहौर से निकाली है | कृष्ण यजुर्वेद की चारो मंत्र सहि- 
ताएँ मंत्रों तथा अनु उानों को ez से परस्पर बड़ा साम्य रखती हैं | 

यजुर्वेद के प्रधान विषय की रचना एक ओर तो ऋचाओं द्वारा होती हे 
और दूसरी ओर गद्यभाग का एक अंश भी इसके विषय को azar है। 
यह पीछे के काल की बात है जब कि इन्हें 'यजु: कहा गया, और इती नाम- 
करण के आधार पर इस वेद का नाम यजुर्वेद पड़ा | यजुर्वेद में प्राप्त हो नेवाला 
गद्य कहीं-कहीं लय और ताल में अनुगत होता है तो कहीँ काब्य कलला के 
रूप को भी अहण करता है । इस वेद में हमें जितनी ऋचाएँ मिलती हैं उनमें 


अधिकतर wat ऋगेद में प्रास हो जाती हें। awl. केवल भिन्न-भिन्न . 


पांगांतर ही उपस्थित करता है । agda में प्रात होनेत्राली ऋचाओं को ऋग्वेद 
में पराप्त होनेवाली हवाओं की अपेता प्राचीन कद।पि नहीं कहा जा सकता, 


तथापि इतना अवश्य सत्य है कि ये परिवर्तेन एक विशेष उद्देश्य से किये गये 


थे । इनका उद्देरय ऋचाओं को याज्ञिक विधानों के अधिक निकट लाना ही 
था । यजुवेद संहिता में ऋगेद संहिता के किसी भी संपूर्ण सूळ का तद्रूप अहण 


कदाचित्‌ ही Sat हो, छचाओं की एथक-पयक आवत्ति ही बहुधा प्रास होती 


सायण का काण्व संहिता के प्रथमाध पर लिखा Eat भाष्य चोखम्भा 
संस्कृत सीरीज काशी से प्रकाशित हो चुका है | 
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है । यही कारण है कि इन ऋचाओं के लिए बुद्धिजीवि विद्वानों की दृष्टि में 
अपेज्ञाकृत कम आदर और अनुराग है | 


यजुर्वेद का एक विशेष तत्व गद्य के रूप में अपने भावों का विनियोग 
करना है । सबसे सरल गद्य के दर्शन हमें उस स्थ में होते हैं जहाँ देवता के 
नाम के उच्चारण के साथ-साथ याज्ञिक भेंट का भी अर्पण किया जाता है.। 
यह अग्नि के लिए है, इदमग्नये’, यह इन्द्र के लिए है, 'इदमिन्द्राय”, इन 
शब्दों के साथ पवित्र अग्नि में आहुति दी जाती है । अग्निहोत्र के अवसर पर 
प्रतिदिन प्रातः, सायं अग्नि कुण्ड में दुग्ध के साथ हवन किया जाता है । 
सायंकाल के अग्निहोत्र के अवसर पर हमें ये शब्द मिलते हैं, ‘aha ही आलोक 
है और आलोक ही अग्नि 2, इसी प्रकार प्रातःकाल के अग्निहोत्र के अवसर 
पर हमें ये शब्द मिलते हैं, 'सूर्य ही आलोक है और आलोक ही सूर्य है! | इस 
गद्य में सरलता की मधुरिमा व्यंजित हो उठी है । 


इस प्रकार अत्यन्त संक्षिप्त सूत्रात्मक शब्दों में बहुधा पवित्र कर्मा के 
उद्देश्यों की अभिव्यक्षना की जाती है । यज्ञ का पुरोहित वक्ष दी शाखा काट- 
कर बछुड़ों को भगाता है और कहता है कि यह तुम्हारी wate के लिए 
है, यह तुम्हारी शक्ति की वृद्धि के लिए है । पवित्र कर्म के उपयोग में madara 
पात्र का नामकरण किया जाता है और इस नामकरण में छिपी हुई एक कामना 
रहती है, एक संस्कार रहता है, एक वासना रहती है और एक मोह का प्रपंच 
रहता है । जब काष्ट-खंडों द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो यह कहा 
जाता है कि हे अग्नि यह तुम्हारा इन्धन है और इसके द्वारा तुम बढो तथा 
समृद्ध बनो । इसी प्रकार हम भी बढें और ang हों । जब पाश के द्वारा 
यज्ञ का पशु बाँधकर स्थाणु तक लाया जाता है तो इन शब्दों का उच्चारण 
किया जाता हे, 'तुम सपे मत बनो, तुम दंदशूक मत बनो! । जिस उरतरे से 
यज्ञ करनेवाला यज्ञ के पूर्व अपनी दाढ़ी बनाता है उस उरतरे के प्रति पुरोहित 
कहता है कि उसे पीड़ा मत पहुँचाना | राजा के अभिषेक के अवसर पर राजा 
TA से प्रार्थना करते. हुए कहता है कि माँ पृथ्वी, मुझे कष्ट मत देना, में 


भी तुम्हें कष्ट नहीं दूँगा । 
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~ हून याज्ञिक विधानों में यज्ञ पात्र और यज्ञ-कर्मों के साथ देवताओं का संबंध 
जोड़ा गया है । उदाहरण के लिए यज्ञकर्ता पुरोहित, यज्ञकर्ता यजमान की पली के 
साथ एक डोरी वाँधते हुए कहता है, अदिति के हेतु तुम एक माला हो । सोम- ॥४ 
यज्ञ के संस्कारों के अत्रसर पर अपने आपको यह कहते हुए सन की तथा बेंत- । 
तृण की माला से बाँधता है कि तुम अंगिराओं की शक्ति हो, ऊर्णा की भाति 
कोमलं हो, तुम BR शांति दो । इसके अनन्तर वह अपने आभ्यन्तर दख के 
| साथ ग्रंथि लगाते हुए कहता है कि तुम सोम की ग्रंथि हो । यहीं पर वह अपने 
| मस्तक को उष्णीप से यह कहते हुए ढकता है कि ga विष्णु की रक्षा हो, यक्ष oe 
कर्ता की रक्षा हो । पुरोहित इन शब्दों के साथ रथ से यज्ञ का भोजन उतारता 
है, तुम अग्नि के शरीर हो, तुम विष्णु के लिए बन जाओ, तुम स्वयं सोम के 
शरीर हो तुम विष्णु के ज़िए बन जाओ? । जब पुरोहित किसी भी यज्ञ पात्र 
को हाथ में लेता है तो adar इन शब्दों का उच्चारण करता है ‘afar 
देवता की प्रेरणा से में तुम्हें विष्णु के हाथों द्वारा, पूपा के हाथों द्वारा 
“ग्रहण कर रहा हूँ 1 - 
- यज्ञ की पवित्र अग्नि प्राचीन परम्परा के अनुसार अरणियों के मंथन द्वारा 
“ही प्रकट की जानी चाहिए । ade में अञ्चि प्रकट करने के प्रकार की तुलना 
“असि की उत्पत्ति के प्रकार से की गई है । नीचे का छोटा काष्ठ-खंड माँ समझा 
जाता है और घर्षण काष्ठ असि का पिता समझा जाता है। इस प्रकार उन 
Parti की व्याख्या को गईं है जिनके हारा सोम-यक्ष के अवसर पर अरणि ot 
- मंथन से 'अभि का प्राकव्य होता है Lea प्रणाली में दोनों: adu काष्ठो को 
-दम्पति-कहा जाता है । नीचे के वर्षण-काळ को पुरोहित इन शब्दों के साथ 
--लेता: है- ga अभि के उत्पत्ति स्थान हो? । इसके अनन्तर वह उस लघु 
-काष्ठ-खंड- को इन शब्दों के साथ नीचे रखता है कि तुम उशी हो । फिर | 
/ पात्र. का घर्षण यष्टिका से स्पर्ष करके कहता है, "तुम आयु हो और तुम पुरूरवा 
~ हो । यहाँ यह कहकर पुरोहित घर्षण करता है, मैं तुम्हें गायत्री छंद से चुमांता |_ 
"हँ मैं तुम्हें freer छंद से घुमाता हूँ, मैं तुम्हें जगती छंद से घुमाता हुँ'। | 
४ - इस प्रकार के -विधानों की संख्या aai में असंख्यात हे और ये 
रचनाएँ प्रोफेसर विटरनिटूज के शब्दों में सर्वया अर्थहीन हैं । कहों-कहीँ लंम्बी 
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रचनाएँ गद्य में मिलती हें । ऐसो रचनाएँ aga ही कम हें । इनमें यज्ञकर्ता 
अत्यन्त सरल शब्दों में अपनी इच्छाओं को देवता के प्रति प्रकट करता है । 
हमें यहाँ अधिकतर विधिप्रधान ग्रार्थनाएँ मिलती हैं, जिनका युक्तिसंगत अर्थ 
भी किसी प्रकार निकज्ञता है, किन्तु ऐसो भी श्रनेक तिथियाँ हैं जिनका अर्थ 
अत्यन्त संदिग्ध है । , 

प्रोफेसर विटरनिटूज ने अपने इतिहास में aaan लिखा है कि ये प्रचुर 
aa विधियाँ केवल adda शब्दों का एकीकरण हैं । ऐसी वस्तुओं का अभेद 
और मिश्रण हैं जिनका एक दूसरे से पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है । येही वस्तुएँ 
यजुवंद के अधिकाधिक विषय की रचना करती हैं। उदाहरण के लिए एक 
भोजन का पात्र अग्नि पर इन शब्दो के साथ स्थापित किया जाता है, तुम 
आकाश हो, FATA हो, तुम मातृ ऋगुशओं की स्थाली हो” | सोम-यज्ञ में 
लाई जाती हुई गाय के प्रति पुरोहित इन शब्दों का प्रयोग करता है तुम 
भावना हो, तुम प्रतिभा हो, तुम बुद्धि हो, तुम पुरोद्दित की दक्षिणा हो, तुम 
यज्ञ की आधारशिला हो, तुम दो मस्तकवाली अदिति हो? । 


इस प्रकार की रचनाओं के विषय में एल० qao स्क्राडर का मत है कि 

aq संदेह होना स्वाभाविक है कि ये रचनाएँ किसी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति की 
Ziga सम्बन्ध में यह अन्वेषण करना अत्यन्त आकषक लगता है कि एक 
ही प्रकार के विचार होने पर शून्य, तुल्यभे३ और बुद्धिदीनता की स्मिति 
में भी उन लेखकों की लेखन-कला में एक विशेष चमत्कारपूर्ण गुण था । 
इसके बाद अलोचक उन्मत्त पुरुषों द्वारा लिखे हुए लेखों के कुछ उदाहरण 
प्रस्तुत करता है जो आश्चर्यजनक रूप में यजुर्वेद की रचनाओं से समता 
का आदर्श स्थापित करते हैं । हमें नहीं भूलना चाहिए छि यहाँ हमारा अभि- 
प्राय उन प्राचीन लोकप्रिय अभिचार मंत्रों से नहीं है जैसे अथववेद में 
प्राप्त हाते हैं, ओर किसी-किसो स्थल में यजुर्वेद में भी जिनके दर्शन होते 
हें। इत आलोचना का ग्रभिप्राय उन पुरोहितों की मनःकल्पना से है जो 
असंख्य यज्ञ के विधि. विधानां का, असंख्य अभिचार मंत्रों और विधियों द्वारा 
स्वयं सम्पादन करते हैं | 
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पाश्चास्यों के मत में यजुर्वेद को प्रार्थना के विषय से सम्बद्ध गद्य का एक 
म्रकार कहते हुए ae अभिचार मंत्रों का एक अनुष्ठान कहा जाय तो अनुपयुक्त 
न होगा । क्योंकि यजुर्वेद में प्रार्थनाओं के रूप में भूतापसारण र शाप 
प्रदान के मंत्र भी ठीक उसी प्रकार के मिलते हैं जिस प्रकार के ऋग्वेद में प्राप्त 
हुए हैं । यहाँ हमें इस प्रकार के भी याज्ञिक विधान मिलते हैं जिनसे अपने 
शन्नुओं पर विजय प्रास की सकती है, उन्हें पीड़ा पहुँचाई जा सकती है और 
उनका विनाश किया सकता है । 


यजुवद में प्रहेलिकाएँ भी ग्राप्त होती हैं । इन प्रहेलिकाओं में आध्यात्मिक 
प्रदेलिकाओं का एक विशेष अंश है जो स्वतुत: ब्रह्मोद्य नामक पारिभाषिक 
शब्द की वास्तविक अधिकारिणी कही जा सकती हैं। ये आध्यात्मिक 
प्रहेखिकाएँ, ब्राह्मण seat की कल्पना की प्राक्‌ कल्पनाएँ हैं । इस प्रकार हम 
निश्चित रूप से अत्यंत प्राचीन साहित्य-प्रकार के रूप में ऋग्वेद और अजुर्वेद 
को भी रख सकते हैं । 


यजुर्वेद के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि उस कालमें प्रहेलिका 
क्रीड़ा की एक प्रथा थी जो धर्म के एक अंग की रचना करती थी । हमें वाजस- 
नेयी संहिता के २३वें अध्याय में प्रहेलिकाथो की एक विशाल संख्या प्राप्त 
होती है । इन प्रहेलिकाओं के अध्ययन एवं आदान प्रदान से पुरोहित वर्ग 
पुरातन अश्वमेध यक्ष के अवसर पर प्रफुल्लित हुआ करता था | इनमें से कुछ 
प्रहेलिकाएँ तारुण्य विषयक प्रहेलिकाओं की स्मृति को गुदगुदाती हैं जब कि 
दूसरी ओर अन्यान्य प्रहेलिकाएँ ब्राह्मण अंथों मैं पराप्त होनेवाली याज्ञिक गूढ़ता 
ओर उपनिषदों में प्राप्त होनेवाली दार्शनिक विचार-परम्परा का अनुष्ठान 
उपस्थित करती हैं। ये प्रहेलिका क्रीडाएँ देवताओं की पूजा के लिए एक 
महच्वपूण अंग की रचना करती हैं और याशिक विधियों की भाँति इनका 
विनियोग पूजा में होता है । याशिक उद्देश्यों की प्रचुरता का लच्य ag: विधियों 
की भाँति sia देवताओं की पूजा करना ही नहीं अपितु यज्ञकर्ता की इच्छाओं की 
पूति के fag देवताओं को बाध्य करना भी था | देवता भी केवल मधुरातिमधुर 


भोजन करने के ही अभिल्रापी नहीं थे, साथ-साथ वे अपना मनोरंजन भी करना 


| FY CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऑरशिशश 


IS” 


i 


Aa i 


‘ ore by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

यजुर्वेद संहिता [१०९ 
चाहते थे । वैदिक संहिताओं में हमें यह बहुत कम स्थलो में मिलता है कि 
देवता गूढता में, अस्पष्ट विचारों की परम्परा में और शून्य भावों की अभिव्यंजना 
में आनन्द का अनुभव Ha हें । 

यजुर्वेद में देवताओं को प्रभावित करने की, उन्हें प्रेसन्न करने की एक 
उद्दाम भावना मिलती है जो पीछे के काल में अपने विशाल रूप में विकसित 
होती चली गई । परिणाम यह हुआ कि एक देवता के लिए अधिक से अधिक 
नाम और उपाधियों के परिसंख्यान का संकलन हो गया । इन समस्त नामों 
द्वारा उस देवता की पूजा होती है, जिससे कुछ न कुछ Beat की उपलब्धि हो 
जाय । ठीक इसी प्रकार हमें पीछे के साहित्य में प्रचुर मात्रा में रचनाएँ 


मिलने लगती हैं, विष्णु सहस्र-नाम तथा शिव-सहस्र-नाम उदाहरण के . 


रूप में रखे जा सकते हैं। विष्णु-सहख-नाम में विष्णु के एक सहस्र नामों 
का परिसंख्यान है और शिव-सहस्र-नाम में शिव के एक सहस नामों का 
परिकीर्तन हे । जिनका उच्चारण विशेष रूप से प्रभावोत्पादक और भक्ति की 
अंवणतापूर्ण रचना के रूप में आद्वित है । इस प्रकार की प्रार्थनाओं का 
प्राथमिक सूत्र, हमें शतरुद्रीय में मिलता है, जहाँ रुद्र के नामों का परिसंख्यान 
ग्राप्त होता है । यह वाजंसनेयी संहिता में २५वें और तैत्तिरीय संहिता के 
चौथे और पाँचवें अध्यायों में उपत्नव्ध होता है । 

प्राथनाओं के इस प्रकार के अन्त में हमें एक दूसरे प्रकार के दर्शन होते 
हैं जिनसे कुछ लोगों की इष्टि में साहित्य की पर्याप्त हानि हुई । इस प्रकार 
से हमारा अभिप्राय एकाक्षर की रचना से है, जिसका उनके अनुसार कोई 
अर्थ नहीं होता अथवा यदि किसी काल में रहा भी हो तो आज नहीं 
मिलता । ये एकाक्षर शब्द यज्ञ के विशिष्ट अवसरों पर अत्यंत पवित्र 
मंत्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। इस प्रकार का एक उदाहरण स्वाहा. 
रखा जा सकता है। देवताओं के प्रति अग्नि में दी जानेवाली प्रत्येक 
आहुति के साथ इस शब्द का प्रयोग होता है । इसी प्रकार स्वधा शब्द का 
उच्चारण पितरों के लिए दी जानेवाली याज्ञिक आहुतियों के लिए होतां है । 
प्रो० बिटरनिदूज के शब्दों में इस प्रकार के अन्य भी अनेक डुद्धिदीन उच्चारण 


. 'हैं जैसे. वषट्‌ जिसका कोई अर्थ आज कोषों में नहीं मिलता | ओम्‌ 
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भी इसी श्रोणी में आता है। भारतीयों ने इस शब्द का सहस्रं वर्ष तक 
और आज के दिन तक असाधारण पवित्रता और असाधारण महत्त्व सें ओत- 
प्रोत शब्द के रूप में आदर किया है। उपनिषंद्‌ ग्रंथों में तो इस शब्द का 
बह्म और विश्व की आत्मा के साथ अभेद स्थापित हो गया है । कठोपनिषद Š 
हम देखते हैं कि यह अक्षर स्वतः aa सिद्ध हो जाता है । जो इस AAT a 
जानता है उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, चाहे किसी भी प्रकार 
की कामना एँ हों । इस ओम अझर के साथ तीन शब्द और जोडे गये हें, भूः, 
BX, स्वः । भारतीयों की व्याख्या के अनुसार इन शब्दों का अर्थ पृथ्वी, वायु 
att आकाश से है किन्तु पाश्‍चात्य विद्वान्‌ इस व्याख्या को संदेह की दृष्टि 
से देखते हें । इनके संबंध में मैत्रायणी संहिता में कहा गया हे कि यह्‌ 
वास्तव में बहा ही है । एक सत्य है जिस सत्य को तथ्य की तुला पर तोला जा 
चुका है । इसके बिना कोई सी कार्य एक जगह संपादित नहीं हो सकता । 
इसी es 'स्वाहा? और 'स्वधा' देवों तथा पितरों के हेतु अलग-अलग 
प्रयुक्त होने से अपने अर्थ af व्यञ्जना E के 
rs बत गी पर्याप्त व्यञ्जना करते हैं, जिसे समझने के सभी 
-शत्ाब्दियों के ae तंत्रंथो में पुनः इस प्रकार के शब्दों का अत्यंत अधिक 
मचलन मिलता है । कुळु विदेशी विद्वानों के अनुसार ये रचनाएँ भारतीयों की 
बाद के काल की धार्मिक पुस्तके हैं और इन पुस्तकों में कुछ adi मिलता Faz 
ए, हों, कीं, ओं, कीं, फट, इथ प्रहार की अस्पष्ट ध्वनियाँ भर मिलती ह । 
भारतीय तत्रशाख्धियों की दृष्टि में इस प्रकार की विशेष ध्वनियों का विशेष 
महत्त्व है । वह महत्व उनके जीवन में और उनके नीवन की साधना में ढलकर 
सामने आता है किन्तु पाश्चात्य जगत्‌ के विचारशील र विवेकशील मस्तिप्क- 


वाले अलुसंधान aa के लिए इन बीज मंत्रों का कोई महत्त्व नहीं हैं । | 
क्योंकि मस्तिष्क म ® 

ne z का स्पशं करता है, बुद्धि बुद्धि का स्पर्श करती a 
श करते हैं, विवेक विवेक तक संमित रहता है, ये ava भाव-- 


ani तक नहीं जाते । भावनाओं में: रथी हुई भक्ति तक नहीं जाते, इसीलिए 
या EY करने में aqad हें । हृदय का स्पर्श हृदय करता है, भावना थो 
का स्पश भावनाएँ करती हैं, और इसलिए यदि पाश्‍चात्य विद्वानों की दृष्टि में 


ae 


iy >» 
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इन एकाचर शब्दों का भले ही कोई महत्त्व हो तथापि यह नहीं कहा जा सकता 
कि ये व्यर्थ हैं, क्योंकि इनका महत्त्व भावना और भक्ति के साथ उनके: 
क्रियात्मक अलुष्ठानों में निहित है | 

save संहिता में प्राप्त होनेवाली ये रचनाएँ चाहे कितनी ही शून्य क्यों 
न हों, पाश्‍चात्य विद्वानों क्षे चाहे क्रितनी ही अर्थहीन क्यों न लगती हों 
किन्तु जब उन्हें हम किसी साहित्य की रचनाओं के रूप में पढ़ते हैं तो वे 
mara महरवपूर्ण प्रतीत होती हें | जो विद्यार्थी केवल भारतीय रूप मे ही 
नहीं अपितु धर्म के सामान्य विज्ञान के रूप में उनका अध्ययन करता है, वह 
भी उन्हें विशिष्ट उद्गम के रूप में माने बिना नहीं रह सकता और इस प्रकार 
ये रचन।एँ घर्म के विद्यार्थी के लिए रुचिकर प्रसाद रूप कही जा सकती हैं | कोई 
भी विद्यार्थी जो धर्म के इतिहास के उद्गम का, उसके विकास का और उसके 


aga का अन्येयण करना चाहता है उसे इनके माध्यम से प्रविष्ट होना होगा 


तभी इनकी स्समाघुरी का आस्वादन ATT होगा । धर्म के इतिहास 

की परम्परा में यह संहिता एक विशाल इतिहास के अनेक्र रुचिकर 

अध्यायों में से एक विशिष्ट प्रकरण कहीं जा सकती है । यजुर्वेद संहिता के 
ज्ञान के विना हम ब्राह्मण ग्रंथों के उस छिपे हुए दाशेनिक तत्त्व को नहीं ससक 
सकते और उपनिपदों के ज्ञान के विना हम भारतीय संस्कृति को नहीं समक - 
सकते तथा भारतीय संस्कृति के ज्ञान के बिना हम भारतीयता का स्वाभिमान 

नहीं रख सकते । इस प्रकार यजुर्वेद संहिता भारतीयों के अवान्तरकालीन 

afte और दार्शनिक विचार-परग्परा के ज्ञान के लिए आधारशिला कही जा 
सकती है और यह सर्वथा अपरित्याज्य है | 
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पंचम परिच्छेद 
सामवेद संहिता 


सामवेद संहिता की एक सहस्र शाखाओं के संबंध में विद्वानों का अडिग 
विश्वास है । पुराण भी सामवेद की एक सहस्र शाखाओं का उल्लेख करते हैं । 
“इस प्रकार की शाखाएँ किसी काल में भारतवर्ष में विद्यमान थीं । महर्षि शौनक 
ने चरणव्यूह परिशिष्ट सूत्र में इस विषय का निर्देश करते हुए लिखा है कि 
सामवेद के एक सहस्र भेद होते हैं जिनमें से अनेक को अनध्याय के समय पढ़े 
जाने के कारण इन्द्र ने अपने वज्र के प्रहार से नष्ट कर दिया 1? आज हमें 
कौथुम, राणायनीय तथा जैमिनीय केवल तीन शाखाएँ प्राप्त होती हैं । 
इन तीनों शाखाओं में से सबसे अधिक प्रसिद्ध और उपादेय सामवेद संहिता 
की कौधुम शाखा है । इस शाखा के दो भाग हैं, जिन्हें पूर्वाचिक और उत्तरा 
चिक कहा जाता है। इन दोनों भागों में केवल उन्हीं ऋचाओं का अनु- 
संकलन किया गया है जो समस्त ऋवाएँ हमें ऋग्वेद में प्राप्त हो जाती हैं 
att अधिक प्रामाणिक रूप से कहा जाय तो कुछ विद्वानों के मतानुसार 
१5७ तथा अन्य के मतानुसार ५४३ ऋचाओं में से केवल ७९ ऋचाओं 
i at छोड़कर अवशिष्ट समस्त wart ऋग्वेद संहिता से ही उद्ध त की गई 
हैं, और वे भी विशेषकर ऋग्वेद के अष्टम मंडल और नवम मंडल से at 
गई हैं। इन ऋचाओं की रचना अधिकतर गायत्री और प्रगाथ छन्दो में हुईं 
है । प्रगाथ छन्द गायत्री आर जगती छन्द की मिश्रित पंक्तियों से बनता है | 
यह सर्वया असंदिग्ध है कि इन छन्दो की रचना में आनेवाले पद्य और गीत 
अपने सूत्र रूप में गान किये जाने के उद्देश्य से ही बनाये गये थे । आज 
a “सामवेदस्थकिल सहसरमेदा अक्त्त्वेष्वनध्यायेष्वधीयानारते- 
शतक्रतुवञ्र णामिहताः” RTR परिशिष्टसूत्र | 
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भारतवर्ष में सामवेद संहिता की शाखाओं के गान की प्रथा केवल दक्षिण केः 
कुछ विद्वानों में सीमित हो गई है और अब इन शाखाओं का स्वर सहित 
गान अत्यन्त ही कठिन हो गया है । 


वे ७४ ऋचाएँ भी जो हमें ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होतीं कुछ दूसरी aR- 
तां में मिल जाती हैं; और जो नहीं मिलतीं, हो सकता है वे उन शाखाओं 
में रही हों जो आज लुप्त हो गई हैं । ऋग्वेद की कुछ ऋचाएँ केवल पाठान्तर 
के साथ सामवेद में प्राप्त होती हैं और पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि 
इनसे भी अधिक प्राचीन संहिता इन संहिताश्रों से भविष्य में निकाली जा 
सकेगी | थूडर आबेच्ट महोदय ने बताया है कि सामवेद संहिता में प्रास 
होनेवाले पाठान्तर संभवतः स्वेच्छाकृत हें । इसका कारण सांकल्पिक तथा 
आकस्मिक परिवर्तत का विपर्यास है। इस प्रकार के विपर्यास वहीं हो. 
सकते हें जहाँ शब्दों का ग्रथन संगीत की दृष्टि से किया जाता है ! साम- 
वेद में पू्वाचिक और उत्तराचिंक दोनों भागों में संगीत की ओर अम्रसर होने 
का एक प्रकार मिलता है । इन भागों में ऐसे अनिवार्यं तत्त्व हैं जिन्हें स्वर 
आर ताल कह सकते हैं और इस प्रकार इन दोनों भागों का उद्देश्य यदि कहा 
जाय क्रि संतीत की शिक्षा देना है तो अनुपयुक्त नहीं होगा । पूर्वांचिक में छः 
प्रपाठक हैं । प्रत्येक प्रपाठक में दो अध हैं तथा प्रत्येक अघं में एक दशति हे. 
आर प्रत्येक दृशति में ऋचाएँ हैं । इन दशतियों में मन्त्रों का संकलन छुन्द 


तथा देवता की एकता पर fade है। 


सामवेद संहिता की परम्परा में जो विद्वान्‌ उद्गाता पुरोहित कोने की. 
कामना से शिता लेना चाहता था उसे सर्वप्रथम संगीत की दीदा लेना 
अनिवार्य होता था । यह दीक्षा पूर्वांचिंक की सहायता से दी जाती थी । 
संगीत की शिक्षा में दीक्षित होने के पश्चात्‌ उद्गाता पुरोहित को केवल: 
स्तोन्नों को कंठ करना शेष TE जाता था और यह कंठस्थकरण ठीक उसी प्रकार 


किया जाता था जिस प्रकार, जिस स्वर और ताल में, जिस-जिस यज्ञ केः. 


~ ९ चि 
अवसर) पर उनका गान करना होता था | इस उदय की पूति उत्तराचिक- 


द्वारा होती थो । 
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सामवेद संहिता के पूर्वाचिंक में ६९० ऋचाएँ हैं जिन पर यज्ञ के अवसर 
“पर प्रयुक्त होनेवाले विभिन्न सास अवलम्बित हैं । साम शब्द बहुधा. संहिता 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जो संभवतः या तो बना लिया गया है या गाने के 
faq ga लिया गया है । साम शब्द का वास्तविक अर्थ स्वर या गीत है, 
“किन्तु ऋक्‌ मंत्रों के ऊपर गाये जानेवाले गान ही वस्तुतः “साम? शब्द के द्वारा 
अभिहित होते हैं । जिस प्रकार भारतीयों की परम्परा यह सानती है कि एक 
विशेष साम किसी विशेष छंद में गाया जाता है, टीक उसी प्रकार पाश्चात्य 
विचार-परम्परा यह मानती है कि एक छंद किसी विशेष ताल और लय पर गाया 
'जाता है । एक वैदिक अध्यात्मवादी लय और छंद के पारस्परिक संयोग को 
उपस्थित करता है तो यही कहना पढ़ता है कि ताल थोर लय का छुं? से मादु- 
ula हुआ है इसलिए सम्भवतः ऋचा की योनि उस स्थल को कहा जाता है जहाँ 
से ताल निकलती है । यद्यपि स्वभावतः एक छंद विभिन्न ताल और लय के साथ 
गाया जा सकता है और एक ही ताल विभिन्न छुंदों में लगाई जा सकती है, फिर 
भी यह सत्य है कि कुछ परिगणित छंद ऐसे भी हैं जो अपने पूर्ण रूप में योनि 
-कहलाने का अधिकार १रखते हैं | योनि एक पारिभाषिक शब्द है जो कुछ 
'परिगणित तालों के हेतु प्रयुक्त होता है। इस प्रकार पूर्वाचिक की ६९० ऋचाएँ 
-योनियों के अतिरिक्त नहीं है, जिनका विभिन्न ताल में द्विगुणित संख्या में 
गान किया जाता है । इस रचना की तुजना हम*गीतों की उस पुस्तक से कर 
सकते हैं जिसमें प्रत्येक गीत की प्रथम ऋचा का पाठ ताल की सहायता के 
रूप में कहा गया है । पूर्वांचिक के प्रथम प्रपाठक में अग्नि विषयक oneal 
का संग्रह है, अतः इसे आग्नेय काण्ड कहते हैं । द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक 
तक ऐन्द पर्व कहलाता है, क्योंकि यहाँ इन्द्र की स्तुतिर्या हें । पद्म मैं सोम- 


न 5 ऋऋ vy x 
परक ऋचाए हं, इसी से इसे पवमान-पर्व कहते हैं । पष्ठ प्रपाठक आरण्यक 


qa फे नाम से प्रसिद्ध है l इसमें ma विषयक एकता के दर्शन होते हैं | 
i सामवेद संहिता के उत्तराचिक में ४०० गीत हें | इन गीतों में से प्रत्येक 


गीत में प्रायः तीन-तीन ऋचाएँ हैं, कहीं-कहीं चार-चार भी मिलती हैं। इन्हीं . 


गीतों से यज्ञों के अवसर पर गाये जानेवाले Rat का निर्माण हुआ । जब 


कि एक ओर पूर्वाचिक में ऋचाओं की रचना ङ छंदों के आधार पर कुछ उन 
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। देवताओं के आधार पर, जिनकी स्तुति में उन ऋचाओं की रचना हुई है, 
। होती है, जैसे oth, इंद्र और सोम की स्तुति में हुई है; दूसरी ओर 
उत्तराजिक में गीतों की रचना प्रधान यजं के क्रम के आधार पर की गई है । 
एक-एक स्तोत्र में कई-कई ऋचाएँ मिलती हैं, किन्तु प्रायः तीन ऋचाएँ प्राप्त 
होती हैं । ये ऋचाएँ एक लय में गाई जाती हैं । इस लय को पूर्वाचिक द्वारा 
शिक्षा दी जानेवाली लयों में से किसी एक लय का आधार स्तम्भ कहा जा 
सकता है । इस उत्तराचिक की भी उस गीति पुस्तक से तुलना कर सकते हैं 
जिसमें गीतों का संपूर्ण पाठ दिया गया हो । यह अनुमान किया जाता है कि 
aa और लये पूर्ण रूप में अभिज्ञात हो चुकी थीं। डत्तराचिक में नौ प्रपाठक | 
हें । यादि के पाँच प्रपाठको में दो दो अर्थ या अध्याय हैं किन्तु अन्तिम चार । 
अपाठकों में तीन तीन अध्याय हें । उत्तराचिक में सब मिलाकर बारह सौ | 
पचीस (१२२%) सन्त्र हैं । | 
यह तो प्रकृति के तथ्यात्मक वातायन से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराधिक | 
मूर्शीपिक के बाद के arate हैं । इस धारणा के पक्ष में यह तक है कि पूर्वा- 
पथिक में अनेक योनियाँ हैं अर्थात्‌ वे तालें और लगें हें जो किसी. भी 
अकार उत्तराचिक के गीतों से मिल नहीं सकतीं और इसके साथ-साथ दूसरी 
ओर उत्तराचिक में हमें ऐसे गीत मिलते हैं जिनके हेतु पूर्वांचिक में कोई ताल 
नहीं है, कोई लय नहीं है | यों कहा जा सकता है क्रि उत्तराचिक पूरत्राचिक की 
एक महत्त्वपूर्ण पूत्ति है और उत्तराचिक उद्गाता के हेतु एक द्वितीय प्रकार का 
(निर्देश हे । qaifie का उत्तराचिक से यह सम्बन्ध है कि उत्तराचिक में जो 
प्रगाथ या तीन-चार ऋचाओं के सूक्त हैं, उनमें से अधिकतर की पहली ऋचाएँ 
| पूर्वाचिक में मिलती हैं । पूर्वाचिक में विविध प्रकार के सामों की योनिभूत 
Rare हें और उत्तरा चिक में प्रगाथ तथा तृचादि सूक्त हैं । पूर्वांचिक की योनि- 
AT ऋक्‌ प्रगाथ या तृचादि में पहली ऋक्‌ है, अन्य दो या तीन अलग से ra 
x सामवेद संहिता के दोनों भाग हमारे सामने केवल संहिता पाठ प्रस्तुत 
करते हें । प्रारस्थिक काल में वे ताल और लय और संभवतः वाद्य भी 
मौखिक रूप से qa जाते थे। यह. पीछे के काल की बात है जब 
कि इन्हें गान कहा जाने लगा.। गान शब्द गे? गाने धातु से बनता है । 


E _<— 
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ये गान संगीत के wat द्वारा ताल और लय का संदेश देते हैं। अक्षरों के N 
संपूर्ण आयाम, It की पुनरावृत्तियाँ आर अज्ञरों की मिथ्या कल्पनाओं D 
साथ-साथ ‘at होवा”, 'हाउआ', आदि वे शब्द जिन्हें स्तोभ कहा जाता है, 7 
सामविकार के नास से प्रसिद्ध हैं जो ६ प्रकार के होते हैं (१) विकार (२) विश्ले- | 
पण (३) विकर्षण (४) अभ्यास (x) बिराम और (६) स्तोभ | 
सामवेद संहिता के काल में गाने के समय पुरोहित विविध Wat को हाथ 
तथा उंगलियों के संचालन द्वारा अभिश्यक्त किया करते थे श्रौर यह प्रतीत 
होता है कि संभवतः प्राचीनतम अंक विधान wait द्वारा ही हुआ करता था। 
१,२, ३, ४, ४, ६, ७ इन संख्याओं का प्रचलन फ, इ, द; स, ब, अ, ग के 
साथ था । पूर्वाचिक में अथम से पंचम अध्याय तक की ऋचाएँ ग्राम-गान 
और पष्ठ अध्याय की ऋचाएँ अरण्य-गान कही जाती हैं। पीछे के काल में उन 
गीतों एवं तालों का संकलन किया गया जो ee भीति प्रधान थे और यही 
कारण था कि इन्हें आम में न याकर अरण्य में गाया जाता था। Beara 
तथा उद्यगान ये दो गीतों की पुस्तकें और मिलती हें । इनकी रचना का उद्देश्य 
सामों के उस क्रम को प्रतिष्ठित करना था जिस क्रम से उनका विधि के 
विन्यास के हेतु गुम्फन हुआ था । ऊइ्गान का सम्बन्ध म्राम-जन-गान के 
साथ था और उदपान का सम्बन्ध अरण्यगान के साथ था । पूर्वाचिक के 
वेय (यामगेय) तथा आरण्य ये दोनों योनिगान हें और उत्तराचिक के 
ऊह्य तथा उद्य दोनों विकृत गान हैं । उड़ की प्रकृति वेय-गान है झौर उद्य 
की योनि या प्रकृति अरण्य-गान है। सोमयाग के भ्वसर पर प्रयोजनीय सामों 
का नाम उह-गान है । उद्य-गान रहस्यात्मक होते हैं और आरण्य-गान के 
विकृति-गान होने से वन में ही गाये जा सकते हैं । 
तालों की संख्या अवश्य ही अपरिमित रही होगी क्योंकि प्रारस्मिक 
काल में भी प्रत्येक ताल का एक विशिष्ट नाम था । यद्यपि इनका कोई निर्देश 
वैधिक पुस्तका में आप्त नहीं होता, तथापि यह सस्य है कि इनके अनेक लाच्षणिक - 
अर्थ होते हें । इन लाक्षणिक अर्थ प्रधान तालों का ब्राह्मण sap | 
आरण्यकों तथा डपनिषदों की गहनता और लाद्षणिकता पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । हमें ऋग्वेद में वहत और रथन्तर दो ae मिलती हैं । यह निश्चित 
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| है कि पुरोहितों और अध्यात्मवादियों ने उन तालों का निरीक्षण नहीं किया 
` था। इनमें प्राचीनतम लगें अत्यन्त प्रसिद्ध लयें थीं, जिनका ae घामिक गीतों 


| के साथ कक॑संक्राँति अथवा मकर-संक्रांति के अवसरों पर तथा राष्ट्रिय महोत्सवा 
के अवसर पर गान किया जाता था । ऐसे भी विद्वान्‌ हैं जो इसे पहले 
के काल में लाकर प्रतिष्ठित करते | तक उस कोलाहलपूर संगीत का 


विषय है, उसका उन वन्य गीतों तथा विधियों के साथ सम्बन्ध है जिनके 
साथ ब्राह्मण काल के पूर्व के मायावी पुरोहितों की एक परम्परा थी। इन साम 
गीतों के जनश्रिय उद्गम के चिह्न हर्षप्रणाद प्रधान स्तोभो में देखे जा सकते हैं । 
सामगान के पंचभाग होते हैं (१) प्रस्ताव को प्रस्तोता नामक ऋत्विज गाता है 
(२) उद्गीय को samar, '३) प्रतिहार को प्रतिहर्ता, (४) उपद्रव को पुनः 
उद्गाता और (x) निधन को प्रस्तोता, उद्गाता तथा प्रतिहर्ता तीनों ऋत्विज 
एक साथ मिलकर गाते हें । गायन में कभी-कभी a, 'हो' वा और हा आदि 
ag जोड़ दिये जाते हैं । इन्हें ही स्तोभ कहते हैं । यह भी एक तथ्य है कि 
प्रारम्भ में सामवेद के गीत ब्राह्मण काल की भाँति अभिचार की शक्ति से 
आवेष्टित समझे जाते थे । 

सामवेद की एक वेधिक पुस्तक है जिसे साम-विधान-त्राह्मण कहा जाता 
है । इसका द्वितीय भाग अपने नियमित रूप में माया का ही एक प्रकार है । 
इसमें विभिन्न सामों का, माया के उद्देश्य से, अध्ययन के हेतु aaa किया गया 
है । हम संगीतों के प्राग्‌ ब्राह्मणकालिक जनप्रिय विश्वास तथा माया के 
साथ अवस्थान का सम्बन्ध देख सकते हैं । यह तथ्य है कि ब्राह्मण काल के 
नियस-अन्थ जब हमें एक ओर यह शिक्षा देते हैं कि ऋगेद और यजुर्वेद का 
उच्चारण उस सभय तत्काल व्याहत हो जाना चाहिए, जैसे ही साम की 
ध्वनि कण में प्रवेश करे । उधर आपस्तम्ब के नियम भी विशेष रूप से भिन्न 
पड़ते हुए यह शिक्षा देते हैं कि जहाँ कुत्तों का भोंकना, खर निनाद, वक तथा 
श्गाल का आक्रोश, उलूकों की ककश ध्वनि, संगीत वाद्यों.की रुदन ध्वनि 
तथा साम ध्वनि का भी उन ध्वनियों के 'रूप में प्रतिसंख्यान किग्रा गया है 
जिनका श्रवण करते ही ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का अध्ययन और उच्चारण अवश्य 
व्याहत हो जाना चाहिए । 

= 
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इस प्रकार सामवेद संहिता भारतीय यज्ञ तथा भारतीय अभिचार के 
इतिहास के हेतु अपना विशेष मूल्य रखती है ओर इसमें अनुस्यूत गान 
भारतीय संगीत के इतिहास की दृष्टि से अपना एक विशेष महत्त्व रखते हैं। 
तथापि यह भी एक तथ्य है कि जहाँ तक इस रचना की साहित्यिक प्रौढ़ता का 
सम्बन्ध है, यह अपने क्रियात्मक रूप में अधिक प्रयोगात्मक मूल्य नहीं 
रखती | 
| यहाँ तक मुख्यतः कोथुम शाखा का वर्णन हुआ । इसी की ताण्ड्य नामक 
शाखा भी मिळती है । पञ्चदिश या ताण्य ब्राह्मण तथा छान्दोग्य उपनिपत्‌ i 
इसी शाखा से सम्बद्ध हैं । 
दूसरी राणायनीय शाखा की संहिता मन्त्र-गणना के हिसाब से कौथुम 
संहिता से भिन्न नहीं है । उच्चारण भेद से कोथुमीय लोगों के 'हाउ' और राइ 
के स्थान पर राणायनीय लोग 'हावु' उथा 'राथि? कहते हैं | राणायनीयों की 
ही एक प्रशाखा wage है । पतञ्जलि के अनुसार सात्यमुग्रि लोग एकार 
तथा ओकार का हस्व उच्चारण किया 'करते थे । 
तीसरी जैमिनीय शाखा के संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, श्रौत तथा गृह्यसूत्र 
सभी आज उपलब्ध हैं । इसमें कोथुम शाखा से एक सो बयासी मंत्र कम हैं 
अर्थात्‌ सोलह सौ सत्तासी मन्त्र हैं । उत्तराचिक में कतिपय अनुपलब्ध मन्त्र 
भी हैं। परन्तु जैमिनीयो के सामगान छत्तीस सौ geard (३६८१) हें जब कि 
agama (२७८२) सत्ताइस सौ बयासी ही हैं । इसी की एक प्रशाखा T 


साम का ad है गान या गीति जैसा कि जैमिनि के “गीतिषु सामाख्या? || 
(Se Go २।१।३६) प्रमाण से स्पष्ट है । geq और रथन्तर आदि इसके | 
विविध प्रकार हैं. । गायत्रो श्रादि सभी छन्दो में सामगान हैं | नारदीय शिक्षा ' 
के अनुसार साम का स्वरमणडल इस प्रकार है :--७ स्वर, ३ ग्राम, २१ मूछनाएँ 
तथा ४६ तानें । ये सात स्वर वीणा स्वरों से इस प्रकार मिलते हैं : प्रथम ' 
a, द्वितीय--ग, तृतीये, चतुर्थ--स, पंचम--नी, परष्ठ-ध शौर T 
सप्तम--प । सामगानों में ये ७ तक के ग्रह ही स्वरों का स्वरूप सूचित करने | 
के लिए उल्लिखित रहते हैं | 
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तलवकार शाखा है, जिससे केनोपनिषद्‌ सम्बद्ध है। ये तलवकार जैमिनि 


| के शिष्य थे । 


चरणव्यूह के'आधार पर सब सामों की संख्या आठ सहस्र थी और गायनों 
की संख्या चौदह सहस्र आठ सो बीस (१४८२०) थी ।' 
साम संहिता पर सायण का समग्र भाष्य प्रकाशित हो चुका है । 
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TS परिच्छेद 
अथववेद संहिता 


अथर्ववेद संहिता में २० कारड हैं, ७३१ सूक्त हैं और १३८७ was हें । 
अथववेद का अर्थ है अथवों का वेद, अथवा यों कहा जाय कि अभिचार के 
विधानों का ज्ञानमय प्रकार । अपने प्रारंभिक रूप में अथवे शब्द पुरोहित के 
अर्थ में निष्ठ था और बहुत संभव है कि पुरोहित के लिए, प्राचीनतम नाम 
अथव ही हो । प्रोफेसर विटरनिट्ज के मतानुसार अथर्व शब्द का काल 
इंडोईरानियन काल के भी पहले है क्योंकि अवेस्ता के अथव अथवा अग्नि- 
पूजक भी भारतीय Baal की ही भाँति हैं । 

अग्नि-धर्म को प्राचीन भारतीयों के दैनिक जीवन में प्राचीन पारसियों के 
दैनिक जीवन की भाँति एक विशेष स्थान प्राप्त था । प्राचीन पारसियों को भी 
अग्निपूजक कहा जाता था । इस प्राचीन काल के पुरोहिंतों को धीरे-धीरे 
अभिचार का पुरोहित कहा जाने लगा । तात्पर्य यह है कि पुरोहित और मायावी 
का एक व्यक्ति में विन्यास हुआ । मध्य काल में हमें अथवों के हेतु मगी शब्द 
का प्रयोग मिलता है । इस शब्द में मायावी तथा पुरोहित की विचार-परस्परा 
का एक साथ गुंफन किया गया है । वेद के अथं में हमें भारतीय साहित्य में 
सबसे प्राचीन शब्द अथवांगिरस: प्राप्त होता है | इसका अभिप्राय अथर्व तथा 
अंगिरस से है । यह अंगिरस शब्द भी प्रागैतिंहास-कालिक अग्नि-पुरोहितों के 
हेतु प्रयुक्त किया जानेवाला एक वर्ग हे और इस शब्द ने भी अथर्व की भाँति 
धीरे-धीरे अभिचार के विधान-मन्त्रों का अर्थ प्राप्त किया । अथर्व और अंगिरस 
ये दोनों शब्द अभिचार की विधियों के दो भिन्न-भिन्न प्रकार उपस्थित 
करते हैं । अथव शब्द का अथं वह पवित्र अभिचार है जो आनन्द लाता 
है, हषं प्रसाद लाता है, दूसरी ओर अंगिरस का अर्थ विरोधा- 
त्मक अभिचार है। अथवो में हमें रोग की चिकित्सा के हेतु मन्त्र मिलते 
हैं, जब कि अंगिरसों में शत्रुओं के प्रति, पापात्मक मायावियो के प्रति 
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विपक्षी विद्रोहियों के प्रात अभिशाप मंत्र मिलते हैं । इस प्रकार अथवॉगिरंसः 
यह प्राचीन शब्द दो प्रकार की अभिचार विधियों की ओर संकेत करता है | 
ये ही विधियाँ अथर्ववेद के प्रधान विषय की रचना प्रस्तुत करती हैं । पीछे का 
(Gadda) नामकरण तो केवल ‘saat तथा अंगिरसों के वेद! का संक्षिप्त 
रूप है । अथर्ववेद की नौ शाखाओं में से आज दो ही शाखाएँ उपलब्ध हैं-- 
शौनक ओर पैप्पलाद | 

अथवैवेद सहिता अपने सामान्य रूप में अथवेवेद की संज्ञा से अभिज्ञात 
है । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है इस संहिता में ७३१ सूक्तो का 
संकलन है और यह संकलन २० काण्टों में विभक्त है। हमें इसमें ४९८७ ware 
मिलती हैं । विद्वानों की धारणा है कि २०वाँ काण्ड बहुत पीछे के काल में 
जोड़ा गया है और संभवतः gaat काण्ड भी अथर्चवेद संहिता के प्रारंभिक 
रूप में संयुक्त नहीं था | २०चें कार्ड की रचना तो केवल उन सूक्तों की रचना 
के आधार पर हुई है जो सब के सब शब्दतः ऋग्वेद से लिये गये हें । इसी 
के साथ-साथ यह जानना भी आवश्यक है कि अथववेद का लगभग १। ७ 
भाग ऋग्वेद से लिया गया है । aada की आधी से अधिक wag 
ऋग्वेद की ऋचाओं के तुल्य हें और अधिकांश ऋग्वेद के दशम काण्ड से ली गई 
हें । अवशिष्ट wart अधिकतर ऋग्वेद के प्रथम काण्ड और अष्टम काण्ड से 
ली गई हैं । १०वें काण्ड के सूक्तों का गुंफन एक कलात्मक ढंग के आधार पर 
किया गया है, जो एक सुन्दर सम्पादकीय कलाचातुरी ar निद््शनःकरता है | 

अथववेद के प्रथम सात काणडों में अनेक छोटे-छोटे सूक्त मिलते हैं । 
प्रथम काण्ड में एक-एक सूक्त में नियमतः चार-चार ward मिलती हैं, द्वितीय 
काण्ड में एक-एक सूक्त में पाँच-पाँच ऋचाएँ, तृतीय काण्ड में छु-छः ऋचाएँ और 
चतुर्थ काण्ड में एक-एक सूक्त में सात-सात ऋचाएँ प्रास होती हैं । पंचम काण्ड 
के सूक्तों में से प्रत्येक में कम से कम आठ ऋचाएँ ak अधिक से अधिक ४८ 
ऋचाएँ मिलती हैं । पष्ठ काण्ड में १४२ सूक्त हैं और प्रत्येक सूक्त में तीन-तीन 
ऋचाएँ हैं । सप्तम कायड में ११८ सूक्त हैं । इन Gaal में हमें ऐसे भी बहुत से 
सूक्त प्राप्त होते हैं जिनमें केवल एक या दो ऋचाएं ही हैं । अष्टम काण्ड @ 
चतुदश काण्ड तक और सप्तदश काण्ड से अष्टादश काण्ड तक हमें प्रायः 
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: बहुत लम्बे-लम्बे सूम्तों के दर्शन होते हें । अष्ट म्‌ काण्ड के wa में हमें सबसे 


छोरा सूक्त वह मिलता है जिसमें २१ ऋ चाएँ हैं और ink काण्ड में सबसे 
लम्बा सूक्त वह मिलता है जिसमें ८१ ऋचाएँ हैं। १शवाँ और asai 
काण्ड रचना की धारा को भंग करता है, क्योंकि इनकी रचना पद्य में नहीं, 
अपितु गद्य में हुई है ओर इस गद्य की शैली, प्रणाली और भाषा ब्राह्मण 
अन्थों के तुल्य है। यद्यपि इस गुंफन-विन्यास में वाह्य ऋचाओं की 
संख्या को प्रथम प्रश्रय दिया गया है तयापि कुछ प्रश्रय विषय को भी 
मिला है । दो-तीन-चार और इससे भी अधिक सूक्त एक ही विषय से सम्बन्ध 
रखते हुए एक ही धरातल पर खड़े रहते हें। इसी प्रकार प्रथम काण्ड का प्रथम 
सूक्त केवल विषय के आधार पर प्रारम्भ में रख दिया गया है । द्वितीय, चतुर्थ, 
पंचम और सप्तम काण्ड आध्यासम्य-विपयक ani से श्रीगणेश करते हैं और 
यह निश्चय ही साभिप्राय हुआ है। इस प्रकार हम सम्पूर्ण रूप से यह कह 
सकते हैं कि अथववेद-संहिता के प्रथम काण्ड से सप्तम काण्ड तक प्राप्त होने- 
वाले अध्यायों के प्रथम अध्याय छोटे-छोटे भिन्न-भिन्न प्रकार के सूक्तों के संग्रह 
हैं । अष्टम काण्ड से द्वादश काण्ड तक द्वितीय अध्याय में भिन्न-भिन्न प्रकार के 
लस्बे-लस्बे सूक्तों का संग्रह है । १३वें काण्ड से १८वें कार्ड तक विषय में 
परिपूर्ण सारूप्य है । १४बे काण्ड में हमें केवल वैवाहिक qra मिलते हैं और 
१८वें काण्ड में केवल अंत्येष्टि क्रिया से सम्बन्ध रखनेवाले सूक्त मिलते हैं । 
अथवंवेद के सूक्तं की भाषा और अथर्ववेद में ma होनेवाले छुंद, 

ऋग्वेद संहिता के सूक्तों को भाषा और ऋग्वेद संहिता में प्राप्त होनेवाले gat 
के समान हैं । तथापि यह निश्चित है कि अथर्ववेद संहिता की भाषा में हमें 
कुछ बाद के काल के प्रयोग मिलते हें । यह भी अवेक्षणीय है कि ऋग्वेद 
संहिता के काल में छुंदों का नियमन उतनी कठोरता से नहीं होता था जितना 
कि अथववेद के काल में हुआ । फिर भी यहाँ हमें al काएड सम्पूर्ण गद्य 
में मिलता. है और. सोलहवें काण्ड का भी अधिकाधिक भाग ग में ही: 


: प्राप्त होता हैं। इन दोनों काण्डों का गद्य अधिकांशतः बाहाणों-जैसे गद्य 


में है । उपर्युक्त दोनों काणडों के अतिरिक्त भी हमें विभिन्न ऋचाओं में 


अन्न-तत्र'गद्य के उदाहरण बिखरे पड़े मिलते हें । कहों-कहीं तो यह भेद भी. . 
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स्पष्ट नहीं होता कि विशेष स्थल उच्च गद्य में लिखा गया हे अथवा डुरी तरह 
रचित ऋचाओं में | यह भी होता है कि अपने प्रारम्भिक रूप में एक छन्द 
शुद्ध होता है और संहिता-पाठ के ग्रपश्न श होने के कारण कभी-कभी अशुद्ध 
हो जाता है । इस मकार भाषा और छन्द के तथ्य यह बतलाते हें कि हम 
aail की रचना का सम्बन्ध पीछे के काल से जोड़ सकते हें । सामान्य 
रूप में तो यह सत्य है कि aa के रचना काल के सम्वन्ध में ura और 
म्दू के आधार पर कोई तथ्यात्मक निर्णय नहीं निकाला जा सकता है और 

see हमारी यह धारणा संहिता के काल के विपय का महच्च प्रतिपादित करती 
यह प्रश्‍न तो बना ही रहता है कि क्या भाषा की विशेषताएं और छन्द की 
स्वतन्त्रता काल की एक भेदू बत्ति पर अवलम्बित हें । अथवा जनप्रिय विश्वास 
तथा पौरोहित्य रचना परम्परा की भेद वत्ति पर अवलम्बित हैं और क्या भाषा 
की विशेषताओं और छन्द की स्त्रतन्त्रताश्रों के आधार पर अथववेद में प्राप्त 

होनेवाले अभिचार मन्त्र ऋग्वेद के सुक्तों से भिन्न होते हैं ? 

दूसरी ओर हमें ऐसे भी अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं जो असंदिग्ध रूप में 
यह सिद्ध करते हें कि अथर्ववेद संहिता ऋग्येद संहिता की अपेक्षा पीछे के 
काल की रचना है। सर्वप्रथम तो भौगोलिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ 
यह अभिव्यक्त करती हें कि अथर्ववेद में ऋघेद के प्रतिबिम्बित काल के बाद के 
काल का प्रतिबिम्ब है । यह स्पष्ट है कि इस काल में वेदिक आये भारत के 
sot दक्षिण पूर्य की ओर बढ़ जाते हैं और यदि यह कहा जाय कि अथवे वैदिक 
| काल सें वे गांग प्रदेशों में पहुँच गये थे तो भी अनुपयुक्त नहीं है । व्याघ्र, जो 
| agia के जलमय aga में प्राप्त होनेवाला पशु है, अथवेवेद्‌ में अत्यन्त 
अधिक शक्तिशाली और आखेट के समस्त पशुओं से अधिक भयानक पशु के 
रूप में मिलता है । हम इसे नहीं भूल सकते कि व्याघ्र ऋग्वेद में नहीं 
मिलता । कारण स्पष्ट है कि ऋग्वेद के रचना काल में आये पञ्जाब में 
व्यवस्थित थे और जब काल के परिवतन से धोरे-घोरे जाकर बङ्गाल के गाङ्ग 
= प्रदेशों में बसे तब अथर्ववेद की रचना हुई । अथववेद में राजा राज्याभिषेक 
के अवसर पर व्याप्रचमे पर आसीन होता है और यह व्याप्तचर्म 4 
राजकीय शक्ति का चिह्न समका जाता है । साथ ही जहां ऋक्‌, यज्ञः तथा साम 
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संहिताओं का सम्बन्ध श्रौत यज्ञों से है, वहाँ बीसवें काण्ड को छोड़कर समग्र 

अथवे संहिता का सम्बस्ध प्रायः ga कर्मकाण्ड या राजाओं के मूर्धाभिषपेक 

सम्बन्धी कर्मक! णड से है | 

अथववेद में हमें केवल aau, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार जातियों 

के ही नामों का निर्देश नहीं मिलता अपितु अनेक सूक्त ऐसे भी मिलते हैं 

जिनमें इन जातियों की उच्च अधिकार की माँग होती है और यह माँग धीरे- 
| धीरे भारतीय साहित्य में विकसित होती जाती है । यह माँग पुरोहित वर्ग की 
ब्राह्मण जाति द्वारा की जाती है ओर ब्राह्मणों को इस भूमंडल का देवता कहा 
जाता हे । ग्रथवेवेद के अभिचार मन्त्र अपने विषय के आधार पर निश्चित रूप 
से पहले से ही जनता में प्रचलित थे और यही कारण है जो उनकी लोक- 
प्रियता तथा प्राचीनता का निर्देश करता है। ये प्राचीन शाकर्षणों और 
विधानों की परम्पराएँ अन्यान्य अभिचार मन्त्रों तथा विधानों के लेखकों की 
भाँति भ्रज्ञात हैं । ऐसा मतीत होता है कि अपने प्रारम्भिक स्वरूप में ये 
रचनाएँ भी उतनी ही जनप्रिय कविताएँ रही होंगी जितनी जनप्रियता हमें 
श्रभिचार प्रधान रचनाओं में मिलती है । धीरे-धीरे इन प्राचीन विधानों का 
maiaa संहिता में आंशिक रूप से लोप हो गया । अथर्ववेद संहिता सें हम 
स्थानःस्थान पर, पद-पद पर देखते हैं कि संहिता का agaa पुरोहित वर्ग के 
द्वारा किया गया है और अनेक सूक्त पुरोहितों द्वारा ही प्रणीत हैं । संग्रहकर्ताओं 
में तथा अथववेद के qmi के लेखकों में पौरो हित्य-दष्टिकोण यत्र तत्र अभिव्यक्त 
भी हो जाता है जिसका उदाहरण उपमाओं में और उपाधियों में देखा जा सकता 
है। उदाहरण के हेतु चेत्रकृमि के विरुद्ध एक मन्त्र मिलता है जिसमें यह बताया 
गया है कि ये कीड़े इस फसल को बिना स्पर्श किये ही छोड़ देंगे, ठीक उसी 
प्रकार जैसे एक अपूण यज्ञ के भोजन को ब्राह्मण छोड़ देता है । अथर्दवेद संहिता 
के समस्त सूक्त प्राय: ब्राह्मणों के ही हित से सम्बन्ध रखते हैं, ब्राह्मण भोजन, 
यज्ञ की दक्षिणा और इस प्रकार के अन्यान्य प्रसारों का ग्रथन तथा विवेचन > 
पुरोहित और आह्मण वर्ग के अतिरिक्त वर्ग का नहीं हो सकता। इस प्रकार के 
सूक्तों का विश्लेषण हम नीचे करेंगे । 

जिस प्रकार प्राचीन अभिचार से सम्बन्ध रखनेवाली कविता को ब्राह्मणत्व 


m 
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$ सांचे में ढाला गया और यह ढालने का प्रकार अपना उद्गम पीछे के 


काल की ओर संकेत करता है, टीक उसी प्रकार अथर्ववेद के वैदिक देवताओं 


-का भाग भी संहिता के बाद के काल में ही अपने उदगम का संकेत करता 


है | हमें यहाँ ऋग्वेद संहिता में पराप्त होनेवाले देवताओं की ही भाँति अभि 
र इन्द्र आदि देवताओं के दर्शन होते हैं किन्तु अथर्ववेद संहिता तक पहुँ- 
चते-पहुँचते इन देवताओं का चरित्र उतना उत्कृष्ट नहीं रहता | वस्तुत 
इन देवताओं में पारस्परिक भेद नहीं है। इन देवताओं का प्राकृतिक शक्ति 
के रूप वाला प्रारम्भिक महत्त्व एक विशाल रूप में धीरे-धीरे fess हो 
जाता है और अभिचार के मन्त्रों का प्रयोग udi के निरसन के लिए 


'होने लगता है। जिस प्रकार इन मन्त्रों का प्रयोग gaat के विध्वंस 


हेतु होने लगता है ठीक उसी प्रकार देवताओं का. भी इसी उदेश्य से 
आवाहन किया जाता है और अथर्ववेद के काल में जाकर ये देवता भी राइस 
विनाशक और शत्रु विनाशक बन जाते हैं । अन्त में अथर्ववेद के वे सक्त भी 
पीछे के काल काही निर्देश करते हैं जो अध्यात्मवाद और विश्व के 
उत्पत्तिवाद से सम्बन्ध रखते हैं । हमें इन सूक्तों में एक सुन्दर और मनोरम 


` विकसित दार्शनिक परिभाषा और अङ्वैतवाद के विकास के दर्शन होते हें । यह 


वही agaaa है जो उपनिषदों की दार्शनिकता की समता के धरातल पर 


"खड़ा है । इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दार्शनिक सूक्त ही स्वयं 


अभिचार के उद्देश्य से प्रयुक्त होते हैं । उदाहरण के लिए एक दार्शनिक शब्द 
प्रस्तुत किया जाता हे । “ग्रसत्‌ शब्द का प्रंयोग राक्षसो, मायादियों और 


` शत्रुओं का eda करने के लिए मिलता है | 


यह पश्चात्‌ काल का ही चिह्न है कि अथर्ववेद की पवित्रता को az 


*के रूप में भारतीयों ने एक दीर्घकाल तक स्वीकार नहीं किया और आज 


भी भारतवर्ष में ग्रथवेवेद का =f विरोध ma होता है । भारत- 


- वर्ष में चारों वेदत्रयी के नाम से कहे जाते हें । यह शब्द स्पष्ट करता है कि 


एक काल था जब कि भारतवषं में तीन वेदों की ही प्रधानता थी और अथववेद 
का चौथे वेद के रूप से ग्रहण पीछे के काल में हुआ । इसका कारण भी कदा- 


- चित्‌ यही है कि गथवेवेद की रचना का उद्देश्य वरदान देना और अभिशाप 
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देना था। विभिन्न अभिचारों के वे विधान अपवित्र माया के अंग थे। इन 
विधानों में यदि अभिशाप था तो भूतापसारण की प्रथा का भी प्राचुर्य 
था | इन विधानों का अधिक से अधिक प्रत्याख्यान करने का उद्योग 
पुरोहित वर्ग और ब्राह्मण धर्म ने किया । पूर्णरूप में तो धर्म में और 
श्रभिचार में कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं है क्योंकि ये ही वे दो प्रभावशाली परं- 
पराएँ हैं जिनकी छाया में मनुष्य विश्व पर अपना सर्वातिशायी प्रभाव स्थापित 


'करना चाहता है। या तो अभिचार के बल से अथवा धर्म के बल से, इन दोनों 


ही से सर्वातिशायी प्रभाव हो सकता है। इधर दूसरी ओर पुरोहित वर्ग 
अर ऐन्द्रजालिक दोनों अपने प्रारम्भिक रूप में एक दूसरे से अभिन्न थे किन्तु 
मानवता के इतिहास में काल के परिवर्तन द्वारा एक समय वह भी आता है जब 
कि देवताओं का धर्म और इन्द्रजाल का बल एक दूसरे से धीरे-धीरे gaa 
होने लगता है यद्यपि ये दोनों वस्तुएँ पूर्णतया एक] दूसरे से एथक्‌ होने में 
कभी सफल नहीं होतीं । कारण स्पष्ट है कि जिस प्रकार धर्म एक wes वस्तु 
है टीक उसी प्रकार इन्द्रजाल भी एक अद्ष्ट विश्वास है। जब पुरोहित देवताओं 
का कृपाभाजन होता है तो इन्द्रजाल का प्रत्याख्यान करता है। इन्द्रजाल का 
विशेषज्ञ राक्षसों और पिशाचों की दुनियाँ से अपना सम्बन्ध रखता है और जब 
वह अपने इन्द्रजाल के प्रयोग में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर लेता है तो विश्व पर 
एक अलौकिक प्रभाव स्थापित करने की शक्ति का संचय हो जाता है । 
पुरोहित वर्ग ने इन्द्रजाल का विरोध किया, इन्द्रजाल के विशेषज्ञों का विरोध 
किया, जिनका सम्बन्ध देवता वर्ग की पवित्र परम्परा से नहीं बल्कि पिशाच 
वर्ग की निकृष्ट परम्परा से था | 

पुरोहित और इन्द्रजाल के विशेषज्ञों का संघर्ष इसी प्रकार भारतवप में 
विकसित हुआ । केवल दो परम्पराएँ हमें ऐसी मिलती हैं जिन्होंने इन्द्रजाल 
का विरोध नहीं किया | इन दो परम्पराओं में एक परस्परा बोड़-धर्म की थी 
ओर दूसरी थी जैन Agai की। इन्होंने अथर्ववेद के भूतापशरण तथा 
इन्द्रजाल की पद्धति का भक्त बनने का प्रतिपेध नहीं किया। उधर 
ब्राह्मणका लीन धर्म Hat ने यह घोषणा की कि इन्द्रजाल पाप है| पाप ही 
नहीं, उन धर्म-पुस्तकों ने यहाँ तरु कहा कि इन्द्रजाल.का विशेषज्ञ धूतं है, 
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दाम्भिक है, प्रतारक है और दुजन है| साथ-ही इन्द्रजाल की सिद्धि के हेतुः 
साधना करनेवाले को दंड देने के लिए राजा का आवाहन किया गया । यह 
निश्चित रूप से सत्य है कि ब्राह्मणों के धर्म-ग्रंथों में भी ऐसे अनेक स्थल 


मिलते हैं जहाँ पर हमें शत्रुओं के विरुद्ध प्रयोग करने के सिए अथर्ववेद के: 


भरूतापशरण की विधियों का अवलम्बन लेने की आज्ञा मिली है किन्तु 


वहीं हमें ऐसे भी नैयमिक पाठ मिलते हैं जो विशाल यज्ञों का वर्णन करते हे 


ate जिन विधानों में अनेकानेक भूतापशरण की विधियों और इन्द्रजाल की 
विधियों के वर्णन भरे पड़े हैं । इनके द्वारा पुरोहित उत्पादन कर सकता है, 
उच्छेद कर सकता है और Peta कर सकता है । नियम आर विधानों का 
स्वरूप इस प्रकार है--जो हमें घणा की इष्टि से देखता हे | हम भी उसे घृणा 
की दृष्टि से देखते हें । हम उसका अहित चाहते हैं जो हमसे एणा करता है 
आर उसका भी अहित चाहते हैं जिससे हम घृणा करते हें । तथापिं यह सत्य है 
कि ऐन्दजालिक विधियों की विरोध भावना में गुँथी हुई एक निश्चित विचार- 
परंपरा पुरोहित वग में बढ़ी । इसे पूर्णप से शास्त्रीय नहीं समझा जाता था 
att यत्र तत्र पवित्र संहिता पाठ की परिधि से इसका बहिष्कार हुआ । प्रारम्भ 
में एक ऐसा भी काल था जब पवित्र साहित्य के रूप में इसका भी एक 
स्थान-विशेष स्थान था किन्तु धीरे-धीरे उसका महत्त्व कम होता गया | 


प्राचीन भारतीय रचनाओं में जहाँ कहीं हमें इन पवित्र संहिताओं की 


ज्ञान चर्चा मिलती है वहीं त्रेतिधा शब्द का प्रयोग हुआ है । WAZ, यजुर्वेद और 
सामवेद का ही प्राथमिक निर्देश प्राप्त होता है । अथववेद सव॑दा त्रेविधा का 
अनुवर्तन करता है । फिर भी कभी-कभी उसकी सर्वथा star हो जाती है। 
ऐसा देखा गया है कि वेदांग और पुराण इतिहास aa पवित्र ज्ञान का 
प्रतिनिधित्व करने लगते हैं तत्र भी अथर्ववेद प्रायः अनिदिप्ट हो रहता है। 
इस प्रकार एक शुह्य सूत्र में एक संस्कार का वर्णन सिलता है। इसके. 
द्वारा नवजात शिश में वेदों का संस्कार किया जाता है। इस विधि का अचु- 
वर्तन इस प्रकार होता है, “में ऋग्वेद की तुममें स्थापना करता हूँ, में यजुवेंद 
की gait स्थापना करता हूँ, में सामवेद की तुममें स्थापना करता हूँ, सें 
संवाद की तुममें स्थापना करता हूँ, में इतिहास और पुराण को तुमसे स्थापता 
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करता हूँ, मैं समस्त वेदों की तुममें स्थापना करता हूँ ।? अत्यन्त ही आश्चर्य 
की वस्तु है कि ऐसे दिशेष अवसर जहाँ पर पुराण और इतिहास तक सम्मिलित 
किये गये हैं वहाँ अथर्ववेद का मिश्रण नहीं मिलता । यहाँ तक कि प्राचीन बौद्ध 
अन्थों में भी विद्वान्‌ ब्राह्मणों के प्रति यही कहा गया है कि वे तीनों वेदों में प्रवीण 
हैं| यहाँ भी हमें अथर्ववेद की उपेक्षा मिलती है। फिर भी यह सत्य है कि 
अथवंचेद का वेद के रूप से आदर प्रारम्भ हुए शताब्दियाँ बीत गई । कृष्ण 
यजुर्वेद संहिता की एक शाखा में और प्राचीन ब्राह्मण अन्थो तथा 
उपनिषदों में यत्र-तत्र अथर्ववेद तीनों वेदों के साथ-साथ निदिष्ट होता है । 
\ 'यह तथ्य प्रमाणित करता है कि अथववेद का निर्देश संहिता के वाद के काल के 
उद्गम का कोई तथ्यात्मक प्रमाण उपस्थित नहीं करता | 
कुछ भी हो, यह तो मानना ही पड़ेगा कि अथर्ववेद्‌ संहिता में प्राप्त 
SATA पाठान्तर, ऋग्वेद संहिता में प्रास होनेवाले wat की अपेक्षा पीछे 
के काल की कर्पनाएँ हैं, तथापि इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि 
अथर्ववेद संहिता में प्राप्त होनेवाले सूक्त, ऋग्वेद संहिता में प्राप्त होनेवाले सूक्तो | 
की अपेक्षा वाद के काल की रचनाएँ हें । इतना तो निश्चित है कि अथर्ववेद | 
के सूक्तों में हमें अनेक ऐसे भी सूक्त मिलते हैं जो ऋग्वेद के विशाल सूक्तं 
की अपेक्षा बाद के काल के हें । अथववेद संहिता की ` इन्द्रजाल से सम्बन्ध 
रखनेवाली रचनाएँ यदि अधिक प्राचीन नहीं हें तो भी कम से कम इतनी 
श्राचीन अवश्य हैं जितनी कि ऋग्वेद संहिता में प्राप्त होनेवाली यज्ञ से सम्बन्ध 
रखनेवाली रचनाएं हैं। अथववेद के अनेकानेक स्थल प्राचीनतम ऋग्वेद के 
मन्त्रों की ही भाँति प्रागैतिहासिककाल में नयनोन्मीलन करते हैं । किन्तु इसे 
अथर्ववेद का काल कहना पर्याप्त नहीं है और युक्तिसङ्गत भी नहीं है । ऋग्वेद 
| संहिता की भाँति अथर्ववेद संहिता के संग्रह में भी ऐसे अनेक स्थल प्राप्त हो | 
। जाते हैं जो शताब्दियों से परस्पर एक दूसरे से भिन्न हें । | 
अथवंवेद संहिता के केवल पीछे के अंश के सम्बन्ध में यह कहा जा a 
सकता है कि उनमें से अनेक सूक्तों की रचना ऋण्वेद संहिता के सूक्तो के | 
निदशंन के आधार पर हुई । हम प्रो० थाल्डेनवर्ग की धारणा से भेद रखते... 
हैं जो यह मानते हैं कि भारतवर्ष में इन्द्रजाल से ' सम्बन्ध रखनेवाली विधियों 
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का प्राचीनतम रूप गद्य में था और इन्द्रजाल से सम्बन्ध रखनेवाली रचनाएँ 


तथा अन्य साहित्य इसकी ज्येष्ठ भगिनी के निदर्शन पर ही प्रणीत किया 
गया | इस ज्येष्ठ भगिनी को उन्होंने याज्ञिक सूक्तों की कविता के रूप में: 
माना हे | 

यहाँ हमें एक विभिन्न धारा मिलती है जो ऋग्वेद के सूक्तो की ater 
अथर्ववेद संहिता के इन्द्रजाल से सम्बन्ध रखनेवाले गीतों में होकर यहती हे ।. 


यहाँ पर हम एक नये संसार में पहुँच जाठे हैं। एक ओर ऋग्वेद संहिता में: 


आकाश के विशाल देवताओं का दर्शन है जो प्रकृति के शक्तिशाली तथ्यों में 
संक्रान्त हो जाते हैं गायक इन देवताओं की स्तुति करता है, इनके यश का 
गान करता हे, इनके हेतु यज्ञ करता है और इनकी प्रार्थना करता है क्योंकि ये 


देवता उसके सहायक हैं, ये शक्तिशाली हैं, पराक्रमी हैं और उसकी इच्छा की. 


पूति क्ररते हैं । इन देवताओं को पुरोहित वर्ग के जीवन का मित्र कहा जा 
सकता है | दूसरी ओर aadA में हमें भयानक काली-काली पेशाचिक शक्तियाँ 


~ 


मिलती हें जो मानवता के हेतु रोग लाती हैं, दुर्भाग्य लाती हैं। यहाँ हमें: 


भूत-प्रेत मिलते हैं जिनके हेतु मायावी अपने जाङ्गल अभिशापों का प्रवर्तन 


करता है और जिनको वह अपनी चाटुकारी द्वारा, विनम्र वाणी द्वारा प्रसन्नः 


करने का प्रयास करता है, भगाने का प्रयास करता है | 

वास्तव में इन इन्द्रजाल से सम्बन्ध रखनेवाले गीतों में अनेक गीत इन्द- 
जाल से सम्बन्ध रखनेवाली विधियों की भाँति कल्पना की परिधि में आवेष्टित 
हें । ये कल्पनाएँ समस्त विश्व में अभिव्या हैं और सवेदा समस्त देशों के 
अत्यन्त विभिन्न व्यक्तियों में समय-समय पर आश्चर्यजनक समानता लिये, 


हुए अवतरित होती हैं । उत्तरी अमेरिका के व्यक्तियों में, अफ्रीका की निग्रो ` 
जाति में, मलाया और मङ्गोलिया के निवासियों में, प्राचीन ग्रीक और रोम 


के मनुष्यों में और आज भी यूरोप के कृपक वर्ग में हमें ठीक उसी 
प्रकार के दृष्टिकोण प्रास होते हैं, उसी प्रैकार की धारणाएँ मिलती हें । इन्द्र- 
जाल से सम्बन्ध रखनेवाले गीतों और इन्द्रजाल से सम्बन्ध रखनेवाली विधियों 
में भी ठीक इसी अकार की भाव-परम्परा मिलती है जैसी प्राचीन भारतीयों 


के अथववेद में प्राप्त होती है। अथववेद संहिता में इस प्रकार की अनेक- 
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“ऋचाएँ मिलती हैं जो अपने गुण के आधार पर (कभी-कभी अपने विषय के 
आधार पर) अमेरिकन आओपधि-विशेपज्ञों की ऐन्द्रजालिक विधियों से ठीक 
उतने ही अंशों में भिन्न होती है जितने में adad की ऐन्द्रजालिक विधियों 
से प्राचीन जर्मन कविता । यदि सृक्ष्म रूप से देखा जाय तो इन दोनों का 
पारस्परिक सम्बन्ध एक अनिविद्ध अवशेष्य हे । इस प्रकार हमें मसंवर्ग के 
"ऐन्द्रजालिक. मन्त्रों की समरूपता अथववेद के मन्त्रों से प्राप्त हो जाती है ।* 
अथर्ववेद संहिता का एक विशाल महत्त्व इस तथ्य में छिपा हुआ है कि 
वास्तविक लोकप्रिय विश्वास के ज्ञान का बहुमूल्य उद्गम स्थान अथर्ववेद ही 
है । यह जनप्रिय विश्वास अभी तक पौरोहित्य-वर्ग की विचार-परम्पराओं में 
ढले हुए धमे द्वारा प्रभावित नहीं हुआ था । असंख्य भूत, प्रेत, पिशाच और 
अत्येक प्रकार के राक्षसों के विश्‍वास का, अभिचार का, माया का एक अलग 
महत्त्व है ओर यह महत्त्व ain विद्या के साथ-साथ धर्म के इतिहास के 
विद्यार्थी के हेतु अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है । नृवंश विद्या के विद्यार्थी के 
लिए wadda कितना महत्त्वपूर्ण है यह इस संहिता में प्राप्त होनेवाले अनेक 
“बर्ग के सूक्तों पर नयननित्षेप करने से स्पष्ट हो जाता है । 
आयुर्वेद 


'अथवंबेद संहिता का एक प्रसुख अंग रोगों की चिकित्सा से सम्बन्ध 
रखता है। इस चिकित्सा के लिए हमें मन्त्र मिलते हैं जिनका चिकित्सा से 
सम्बन्ध रखनेवाली इन्द्रजाल की विधियों से सम्बन्ध है । इन्हें भेपज्ञानी कहा 
जाता है। ये मन्त्र या तो स्वयं रोगों के प्रति कथित हैं ( जिन रोगों की 
aaga व्यक्ति के रूप से की गई हे अथवा जो राक्षसों के रूप से प्रकल्पित हैं) 
या फिर हो सकता है कि इन मन्त्रों का अभिश्रयोग राक्षसों के उन समस्त 
“विभिन्न वर्गों के प्रति हुआ है जिनको, रोगों का उत्पादक माना जाता 21 


विश्व की aara जातियों की भाँति भारतदर्ष में भी यह विश्वास किया 
Msn ib SF UE Ul 


१ “सं ते मज्जा मज्जा भवतु 
च्छिन्नं सं वेहयोषधे p 
अ्रथर्व, ४, १२, २...५. 
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जाता है कि एक ऐसी (राचसों की ही) परम्परा है जो मनुष्यों के प्रति रोगों 
की रचना करती है । ये राक्षस या तो रोगी को शरीर के बाहर से पीड़ित करते हैं 
अथवा यों कहा जाय कि शरीर को कष्ट देते हैं अथवा फिर ऐसी कल्पना होती 
हे कि ये राक्षस मनुष्य के शरीर में संक्रान्त हो जाते हैं और उनका संक्रमण 
ही रोग का प्रधान कारण बनता है । इन मन्त्रों में कुछ तो. ऐसी प्रशंसाएँ 
मिलती हें जिनमें चिकित्सात्मक ओपधियों का आवाहन Peat जाता है | 
ये स्तुतियां रोग से आक्रांत व्यक्ति को रोग से उन्सुक्त कराती हैं और अपने 
विश्वास के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार आश्चर्यजनक रूप में कभी- 
कभी फल भी मास होता है । दूसरे प्रकार की प्रार्थनाएँ हमें वे मिलती हैं जो 
जलपरक हैं । इन स्तुतियो में चिकित्सा की विशिष्ट शक्ति का जल में संविधान 
माना जाता है । कुछ प्रार्थनाएँ अग्निपरक मिलती हैं । यही अग्नि भारतीयों 
द्वारा राक्षसों का सबसे अधिक संत्रासक साना जाता है । इस प्रकार के इन्द- 
जाल से सम्बन्ध रखनेवाले गीतों के विप्य में और इन गीतों में गूँथी हुईं 
इन्द्रजाल से सम्बन्ध रखनेवाली विधियों के दिपय में हमें कौशिक-सूत्र में 
प्रचुर सामग्री प्रास होती है । इस प्रकार की रचनाएँ भारतीय आयुर्वेद्‌ विज्ञान 
की प्राचीनतम पद्धति का प्रणयन करती हैं । अनेक रोगों के लक्षण और चिन्ह 
इन गीतों में बिल्कुल स्पष्ट रूप में वणित हैं ओर इसलिए आयुर्वेद के इतिहास 
की दृष्टि से अथर्ववेद संहिता रुचिकर एवं उपादेय नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता | जहाँ तक ज्वर का विरोध करनेवाले अथवा निवारण करनेवाले मन्त्रं 
का सम्बन्ध है यह सत्य है । आयुर्वेद के पीछे के मन्थो में ज्वर की अभीक्षणता 
और ज्वर के Aa वेग के कारण इसे रोगों का अधिपति कहा गया है । अनेक 
मंत्र तक्म नामक रोगपरक प्रास होते हैं जिसकी अथवंवेद में एक राक्षस के रूप 


` मं कल्पना की गई है। उदाहरण के हेतु अथवेवेद के पंचम कांड के २२वें 


सूक्त का निर्देशन किया जा सकता है ।' 
अथर्ववेद के गीतों में हमें इस प्रकार की कहपनाएँ भी स्थान-स्थान पर 
प्राप्त होती हैं क्रि रोग इस व्यक्ति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के पास चला जाय; 


१ धरं यो विश्वान्‌,,, -=- ... +० 
,...गच्छामु मरणं ATL? AAA. ५,२२५२.२,७,१०,१ Re 
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इस देश से अन्य देश में चला जाय, इसी प्रकार एक मन्त्र में एक रोगी का 
कफ बहुत दूर एक विप्रकृष्ट देश में मन्त्र की शक्ति द्वारा भेज दिया जाता है À 


इन्द्रजाल से सम्बन्ध रखनेवाले गीतों में से कुछ रचनाएँ चित्रोपमा तथा 
उत्कृष्ट भाषा के कारण गीति काव्य की कविता का उदाहरण बनने का मूल्य 
रखती हैं। यह निश्चित है कि हमें इस प्रकार की कविता से बहुत अधिक आशा 
। नहीं हो सकती | हमें यत्र-तत्र प्राप्त, होनेवाली सुन्दर उपमा का ही कुछ मधुर 
| आश्चर्य के साथ स्वागत करके संतुष्ट हो जाना चाहिए | उदाहरण के लिए एक 
सुन्दर उपमा रखी जा सकती है जब कि कवि यह कहता है (रुधिर प्रवाह के ' 
। विरोध में ऐन्द्रजालिक की कल्पना है) कि धमनियाँ रुधिर के समान लाल-लाल 
aat 4 सजी हुई कुमारिकाएँ हैं ।* फिर भी इस प्रकार के कथन सर्वदा काव्य 
में ही नहीं हैं बहुत अधिक स्थल तो अपने रूप में सम स्वरोंवाले हैं और इनमें 
से अनेक में यही प्रधान हैं कि उन्हीं शब्दों और उन्हीं वाक्यों की समास्वरात्मक 
आवृत्ति होती है, जिनके द्वारा उनके काव्य में प्रकार की रचना की जाती है । 
इसे प्रारम्भिक मनुष्यां की कथात्मकता का निदर्शन कहा जा सकता है, उनकी 
भावप्रवणता का संदेश कहा जा सकता है, उनकी साहित्यिक विच्छित्ति का 
प्रवर्तन कहा जा सकता 21 विश्व की अन्यान्य जातियों में प्राप्त होनेवाले 
ऐन्द्रजालिक मंत्रों की भांति इनका अर्थ भी प्रायः क्लिष्ट और संदिग्ध मनोयोग 
द्वारा ही समझा जा सकता है | उदाहरण के हेतु इस प्रकार की समस्वराव्मक he 
| तथा दुब ध ऋचाएँ कंठस्फीति अधवा गंडोपचय के विरोध में प्रयुक्त की | 


गयी हैं । 
| Ds “बाण दान CEREN oo ao 
eae the विन्रम | AAT. ६, १०५, १०३, 
२ agat यन्ति योप्रितो... ... ... ... 
साकमन्ता श्ररंसत | AAG. १, १७, १...३. P 
3 पञ्च च याह TANI... ...... ... 
eS, वाका अपचितामित्र | ग्रथव, ६, २५, १... २. 
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इसी के साथ-साथ यह. भी एक मधुर आश्चर्य है कि भारतीय परम्परा में 
प्राप्त होनेवाले तथा जर्मन परम्परा में प्राप्त होनेवाले ऐन्द्रजालिक मंत्रों में भी 
एक प्रेक्षणीय साध्श्य है । एक ओर अथववेद में जहाँ ४, ७७ और 88 रोगों 
का ग्रहण मिलता है वहीं दूसरी ओर जर्मन परम्परा के मंत्र भी ७७ और ३३ 
रोगों के विषय में ही प्रतिपादन करते हैं । उदाहरण के लिए--- 'जल आर ईशा 
का यह रक्त ७७ प्रकार के ज्वरो के लिए शुभ हे 1” 


प्राचीन भारतीयों की यह विशेष विचारधारा केवल जर्मनों के साथ ही नहीं 
मिलती अपितु विश्व की समस्त अन्यान्य प्राचीन जातियों के साथ भी समता 
रखती है ga विचारधारा के मूल में यही धारणा थी कि अनेक रोग ऐसे 
भी हैं जिनकी उप्पत्ति कृमि द्वारा होती है और हमें इन्द्रजाल से सम्बन्ध रखने- 
वाले गीतों में एक परम्परा ऐसी भी मिलती है जिसका उद्देश्य भूतापशरण तथा 
कृमि-कीटादि का अपसारण करना था 1) एक तथ्य इससे सिद्ध होता है कि उस 
प्राचीन काल में भी भारतीयों ने इस वैज्ञानिक शक्ति का झम्वेपण कर लिया 
था कि रोगों के मूल कारण कृमि हैं और यह वैज्ञानिक सत्य भारतीयों की 
बुद्धि-चातुर्यं का तथा प्रतिभा का निदशेन करता है | 

इन कृमि-कीटो को पिशाच समझा जाता था और हमें अथर्थवेद संहिता 
में इनके राजा का नाम निर्देश मिलता है। नर-मादा का, भिन्न-भिन्न रंग- 
वाले कृमियों का तथा अपरूप आकारवाले कृमियों का.वर्णन भी हमें अथवे- 
वेद में प्राप्त होता है।? ठीक इसी प्रकार जमन परम्परा में भी हमें ऐसे मत 
मिलते हें जो नर कृमि तथा मादा कृमि के विरोध में प्रयुक्त होते हैं । 

इस प्रकार के भी अनेक मन्त्र प्रास होते हैं जो उन समस्त राक्षसा के 
बिरोध में प्रयोग में लाये जाते हैं जिनको रोगों का उत्पादक माना 


“१ gai MITT १ मथो ... . 
,.. ....»जनिस क्रिमीणाम्‌ | AAT, २, ३१, ४.५. 
२ gehen कमारस्य क्रिमीन्‌... ..... 
,..... ०-दुहायग्निनो मुखम्‌ |? अथव, ४, २३, २, २, ४, ५५ 
११, १२, १३ 
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जाता है । इन राक्षसों से पिशाच तथा इसी प्रकार की भयावह काली-काली 
पेशाचिक शक्तियों ढी ओर ही संकेत है। इस प्रकार के मन्त्रों का उद्देश्य 


भूतापशरण तथा इन पैशाचिक शक्तियों का अपसरण करना ही था ग्रथर्घ- > 


aq के चतुर्थ खंड के ३६वें सूक्त में एक उदाहरण मिलता है जिसका निर्वचन 
पिशाचों के विरोध के लिए हुआ और इसी से उन ऋचाओं की उत्पत्ति हुई 
जो यहाँ गद्य में उद्धत की जाती है। यह परम्परा भी इन्द्रजाल से सम्बन्ध 
रखनेवाले भाग से असीमित सम्बन्ध रखती 21° 


इस प्रकार की et पिशाचिनियों के प्रति तथा नर पिशाचों के प्रति जैसी 5 


धारणा हम भारत में देखते हें और जिस विश्वास के कारण ये पिशाच 
आर usa मानव जाति के लिए रोग लाते हैं यह विश्वास एक विश्व- 
विस्तृत विश्वास है । ये नर पिशाच सत्ये नर-नारियों को नैश अन्ध कार में देखते 
हें । प्राचीन भारत मेँ एक जनप्रिप्र विश्वास था, एक लोकप्रिय भाव परस्परा 
थी जिसके अनुसार इन्हें गन्धर्व और अप्सराएँ समका जाताथा और जो 
जमन देश के जनप्रिय विश्वास के संकल्प के रूप में भूत तथा परियों से अपने 
प्रत्येक अंश में समता का आदर्श उपस्थित करते हें । अंग्रेज लेखक ware 
किष्लिग आदि ने भी प्राचीन Naa के आधार पर ही अनेक भूत-प्रेतों तथा 
उनकी छायां का विविध मकार से वर्णन किया हे । अपने प्रारम्भिक रूप में 
ये प्रकृति, सरिता ग्रोर अरण्य के देवताओं के भूत थे gad निवास सदन 
सुन्दर मनोरम तरंगिनियाँ थीं और विशाल वक्ष थे । अपने निवास acai 
को ये उसी. समय छोड़ा करते थे जब उन्हें मनुष्या को आकर्षित करना 
होता था अथवा अप्राकृतिक सहवास द्वारा उन्हें पीडित करना होता था | इन 
भूतो के अपसारण के उद्देश्य से प्राचीन भारत में ऐन्दजालिक एक विशेष 
अकार के पौधे का प्रयोग किया करते थे इसे श्रजश्ंगि कहते थे | sasha 
एक प्रकार की आकपंक, दिव्य सुगन्धि निकलती थी । इसका प्रयोग अथर्ववेद 


तपनो श्रस्मि पिशाचानां 
-न पाप मुप जानते | अथव, ४, ३६, ६.८. 
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के मन्त्रों के उच्चारण के साथ किया जाता था ।' जिस प्रकार अथर्ववेद के मन्त्रों 
में भूतों को agoi के गृहों, नदियों और sat का परित्याग करने के लिए 
उपदेश दिया जाता है उसी प्रकार जर्मन विचार-परम्परा में जलपरियों तथा 
पिशाचो के प्रति भी मनुष्या के गृह तया निवास स्थानों के परित्याग के हेतु 
उपदेश ग्राप्त होता है । एक ओर जब अथवंवेद की अप्सराएँ और गन्धर्व सङ्गीत 
आर नृत्य से प्रेम करते हैं तो दूसरी ओर जर्मन देश की जल-परियाँ और 
पिशाच भी सङ्गीत और नृत्य के द्वारा पुरुषों तथा रमणियों के अन्तःकरण का 
सम्मोहन करते हैं । एक ओर जिस प्रकार प्राचीन भारतीयों की इन्द्रजाल से 
सम्बन्ध रखनेवाली गीत परम्परा में गन्धर्व एक श्वान के रूप में, एक वानर 
के रूप में और सुन्दर Gaurd काले-काले केशवाले नवयुवा के रूप में प्रकट 
होता है तो दूसरी ओर ठीक इसी प्रकार जमन aa कथाओं की परम्पराओं 
4 पिशाच भी was प्रकार की सुन्द्रातिसुन्दर आकृति धारण करता है। 
यदि एक ओर भारतीय परम्परा की अप्सराएँ कदली तथा न्यश्नोथ की शाखाओं 
पर डाले हुए प्रेखाओं में कूलती हैं तो उसी प्रकार जर्मन परम्परा के लोक 
विश्वास की ग्रतिमूतियाँ जल परियाँ भी बड़े-बड़े विशाल वुचों की शाखाओं 
में डाले हुए प्रेखांओं में झूलती हें । जिस प्रकार हमारे यहाँ अथवंवेद में एक 
मधुर सुगन्धिवाली लता UIA के अपसरण का कारण बनती है उसी प्रकार 
जर्मनों के यहाँ भी मधुर सुगन्धिवाद्वी ओषधियों को पिशाच और अन्यान्य 
शक्तियों के अपसारण के हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रकार के रूप में बताया जाता है । 

यहाँ पर एडल्वर्ट Gre महोदय की विचारधारा से सहमत होने में किसी 
प्रकार का सङ्गोच नहीं होता जिसने भारतीय और जर्मन मन्त्रों की लगभग 
८० वर्ष पूर्व तुलना करते हुए कहा कि ऐन्द्रजालिक सिद्धान्तों के कुछ निश्चित 
आलोकों का ही नहीं अपितु ऐन्द्रजालिक गीतों और ऐन्द्रजालिक विधानों के 
पूर्ण विकसित रूपों का भी भारोपीय काल में अन्वेक्षण किया जा सकता a 
यह एक महत्त्व की वस्तु है कि एक प्रकार से इस रूप में हमें जर्मन तथा 


१ त्वया वयमप्सरसो...... 
मा सचध्वम्‌ | AAA, ४, ३७; २, ३) ४) ७, १९५ ९९. 
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भारोपीय ऐन्द्रजालिक रचनाएँ भारोपीय प्रागैतिहासिक काल की रचना के 
संकेत-सूत्र के रूप में ग्राप्त होती हैं । 
आयुष्य एवं पौष्टिक सूक्त 
अथर्ववेद के द्वितीय प्रकार के सूक्तों को रचना ऐसे प्रकार से होती है 
जिसमें स्वास्थ्य और आयु की दीर्घता के हेतु प्राथना मिलती हैं । भारतीय 
विचार-परम्परा में इन्हें 'आयुषमानि सूक्तानि' कहा जाता है। इसका अभिप्राय 
है दीर्घायु प्रदान करनेवाले सूक्त । ये रचनाएँ आयुर्वेद के ऐन्द्रजालिक a 
मन्त्रों से बहुत sn अंशों में भिन्न होती हैं । इनका प्रयोग प्रधान रूप से 
पारिवारिक महोत्सवों के अवसर पर होता था । जैसे बालक का प्रथम मु डन- 
संस्कार, युवक का प्रथम क्षौर-कर्म संस्कार तया उपनयन संस्कार | दीर्घायु के 
हेतु की जानेवाली प्रार्थनाऐ शत शरद अथवा शत शिशिर के जीवन के लिए, सौ 
या एक सौ एक Haat से बचने के लिए और प्रत्येक प्रकार के रोगों से रक्षा 
के लिए इस प्रसङ्ग में हमें पुनः पुनः प्राप्त होती हैं । यहाँ हम कह कहते हैं कि 
ये रचनाएँ हमें एक समस्वरात्मझ रूप में मिलती हैं । अथववेद का १७वाँ कांड 
इसी प्रकार के सूक्तों से भरा पडा है। इस कांड में एक एक ऋषचावाले 
तीस सूक्त हमें मिलते हैं । यहाँ आयुर्वेद के मन्त्रों की भाँति आयुर्वेद की 
ओपधियों का बहुधा आवाहन किया जाता है। इन ओपधियों का प्रयोग 
इन्द्रजाल का विशेषज्ञ चिकित्सक ही करता है । आयु की दीघंता के हेतु १ 
हमें कुछ प्रार्थनाएँ ऐसी भी मिलती हैं. जिनका सम्बन्ध रक्षा करंडों से है । 
i ये रक्षा करंड इन्हें धारण करनेवालों को पूर्ण स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य प्रदान 
| करते हैं । 
इसके पश्चात्‌ हमें सूक्तों की वह परम्परा मिलती है जिन्हें पौष्टिकानि कहा 
जाता है । ये सूक्त पूर्व प्रसङ्ग से अत्यन्त सम्बद्ध हैं, और इन्हें आशीर्वाद 
के रूप में कहा जा सकता है। इनके द्वारा कृषक, अदिपाल और व्यवसायी ॥- 
अपने-अपने मारां पर, अपने-अपने सुख और अपनी-अपनी महत्तवाकांक्षांश्रो की 
सफलता की आशा करते हैं । यहाँ हमें एक प्रार्थना .मिलती है जिसका प्रयोगः 
7 गृह-निर्माण के अवसर पर किया जादा है । कुछ प्रार्थनाएँ भूमिदारण के हेतु, 
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बीजारोपण के हेतु तथा धान्यवुद्ध के हेतु प्राप्त होती हैं। इन्हें थाशीवंचन कहा 
जा सकता है । इन्हीं के साथ हमें क्षेत्र कृमियों के विरुद्ध भूतापसरण तथा 
अग्नि विभीषिका के विरोध में मन्त्र प्राप्त होते हें । वर्षा के हेतु ग्रार्थनाएँ 
मिलती हैं और इन प्रार्थनाओं का प्रयोग इन्द्रजाल का विशेषज्ञ करता है 
पशुसमूह की उन्नति और वृद्धि के देतु अनेकानेक आशीर्वंचन प्राप्त होते cal 
जांगल पशुओं तथा तस्करों से गोपाल की रक्षा के लिए मन्त्र, यात्रा में व्यव- 
सायी के उत्तम व्यवसाय की सिद्धि के लिए तथा उत्तम भाग के लिए mà- 
नाएँ प्राप्त होती हैं । wat के साथ चूतकार के सुन्दर भाग्य के हेतु रक्षा-मन्त्र 
तथा सर्पो के विरुद्ध दरड की आज्ञाऐँ प्रास होती हें । इन गीतों में से तथा 
इन मन्त्रों में से बहुत कम गीत और बहुत कम मन्त्र ऐसे हैं जो कविता के 
रूप में अपने सूल्य रखने का दंभ कर सकते हों। यद्यपि ag सत्य है कि अत्यंत 
लम्बी-लम्बी साधारण कोटि की कविता में हमें दो एक पंक्तियाँ ऐसी मिल जाती 
हैं जो हमारे हृदय के भाव-पक्ष को गुदगुदाती हैं जिनमें हमें कल्पना की कम- 
नीयता, विचारों की भाव-प्रवणता और अलंकारों की सुन्दरता तथा विन्यासों 
की सर्जनता का प्रतिपादन मिलता है । naad का वर्षा-गीत शब्द्‌ तथा 
भाव की सुन्दर अभिव्यक्षना की दृष्टि से सबसे सुन्दर कहा जा सकता a 
उसकी ये पंक्षितयाँ कितनी सुन्दर हैं, हृदय को इसमें एक मादकता सी मिलती 
है जब कि कवि कहता है “पवन से प्रताडित मेघ wa ही आगे बढ़ जाय किन्तु 
जब मेघ से आवृत्त वुषभ रम्भाएँ उस समय जल WUE एथ्वी का सिंचन करें, 
पृथ्वी को प्रसुदित करें और आह्वादित करें 11? इस प्रकार जब पर्जन्य का 
अवाहन किया जाता है तो उस कालं के लेखकों की साहित्यिक भावुकता का 
परिचय मिलता है ga आशीर्वचनों में हमें रचना के साहित्यिक पक्ष का 
अधिक sig अंश नहीं प्राप्त होता । इनमें केवल सुख, शांति और भय तथा 
भूतो से रक्षा के हेतु सामान्य प्रार्थनाएँ मिलती Şi भय तथा भूतो से रक्षा- 
परक प्रार्थनाओं में हमें सगारसूक्तो का एक विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता 


१ afi क्रन्द स्तनयादयोदधिं..: --- 
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है । ये स्त अथर्ववेद के चौथे कांड के २३ से २९ तक श्रानेवाले सात सक्त 
कहे जाते हैं । इन सक्तां में प्रत्येक सक्त में सात-सात ऋचाएँ हैं । क्रमशः 
ये सूक्त अग्नि, इन्द्र, वायु, सविता, स्वगं, मरुत, भव व wa, मित्र और 
बरुण के प्रति अभिकथित हैं । इन सूक्तों में प्राप्त होनेवाली प्रत्येक ऋचा 


` क्लेश से मुक्ति पाने के हेतु निग्रहात्मक प्रार्थना के साथ समाप्त होती हे । 


प्रायश्चित्त एवं उपचार-मंत्र 

इस प्रकार अथववेद के इस प्रसंग के वर्ग से जो प्रतिध्वनि निकाली जा 
सकती है उसका सम्बन्ध पापघ्न उत्सवों से किया जाता हे । इसके लिए 
प्रायश्चित नाम के पारिभाषिक शब्द का प्रयोग मिलता है । अपराध और पाप 
से मुक्ति दिलानेवाले won विश्रान-मन्त्र आयुर्वेद के सम्त्रों से बहुत कम 
अंशों में भिन्न होते हें। भारतीय विचारधारा में, भारतीय विश्वास 
के अनुक्रम में प्रायश्चित केवल पापां के निवारण के हेतु ही आवश्यक नहीं 
है, अपितु प्रायश्चित शब्द का विधान चारित्रिक नियमों के विरोध में 
किये जानेवाले पतनों के प्रति भी होता है, धर्म का विरोध करनेवाले 
विचारों के प्रति भी होता हे, ad के आचरण के उल्लंघन के प्रति 
भी होता है और यज्ञ तथा अन्य विधिहोन झाचएणों के शान्तिप्रद विधानो के 
प्रति भो होता है। ज्ञात ओर अज्ञात अपराधों के हेतु, विचारमय और भात-मय 
पापों के हेतु, छण का प्रतिदान नहीं करने के हेतु, धर्म शाख द्वारा वर्जित विवाह 
करने के हेतु, बड़े भाई के पूर्व छोटे भाई का विवाह करने के हेतु, और इसके 
साथ-साथ अपराध, पाप तथा इनके परिशासों जे वचने के हेतु हमें जब एक ओर 
सामान्य ग्रार्थनाएँ मिलती हैं तो दूसरी ओर शान्तिप्रद विधान भो मिलते हैं । 
आयश्‍्चित से सम्बन्ध रखनेताले ऐसे उत्सव, गीत और मन्त्र मिलते हैं जिनके 
द्वारा शारीरिक दुवलता, मानसिक दुर्बलता अपशकुन, sean और 
आकस्मिक दुघंटनाएँ निराकृत की जाती हें | अशुभ शकुनों से अभिप्राय है 
पक्षियों के उड़ने का aa, युग्म बालक के जन्म का aN अथवा 
बालक का अशुभ नचत्र में जन्म । अपराध, पाप और दुर्भाग्य ये शब्द 
एक दूसरे में परस्पर अत्यंत अधिक गुँथे हुए हैं । तथ्य यह है कि प्रत्येक बुराई, 
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रोग और दुर्भाग्य ठीक अपराध और पाप की भांति है । क्योंकि ये समस्त 
वस्तुएँ उन भूत-प्रेतों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं जो बुराइयों के प्रतीक हैं | gda, 
रोगी तथा उन्मत्त मनुष्य की भाँति पाप-कर्म करनेवाला नीच और पापी राक्षसों 
द्वारा अधिक्रान्त रहता है । हो सकता है किये usa दुष्ट मनःप्रकृतियों के 
प्रतोक रहे हों । ये राक्षस ही रोग लाते हैं अकहिमक दुघंटनाएँ लाते हैं। 
इसी प्रसंग में हमें madla के दशम कांड के तृतोय सूत्र में एक रक्षा करंड 
मिज्ञता है जो aga के हाथ अथवा गले में बाधा जाता हे ga रक्षा करंड 
की अत्यंत अत्युक्तिपूण भाषा में २९ ऋचाओं की स्तुति की गई है ओर इसका 
यशोगान प्रत्येक प्रकार के भय ओर प्रेतादि के विरुद्ध शक्तिशालिनी रक्षा शक्ति 
के रूप में क्रिया गया है । निन्दनीय इन्द्रजाल के विरोध में, gadi के विरोध 
में, अनिष्ट want के विरोध में तथा अनिष्ट शकुनो के विरोध में हमें सावेलौकिक 
उपचार के विधान प्राप्त होते हैं । उन पापों के विरोध में भी हमें उपचार 
विधान प्राज्ञ होते हैं जो पाप चाहे माता ने किये हों, चाहे पिता ने किये हों, 
चाहे भाइयों ने किये हों, चाहे बहिनों ने किये हों और चाहे हमने स्वयं किये 
हों । gA प्रसंग में इस प्रकार की ऋत्पनाओं के साथ-साथ सब प्रकार के रोग 
से सुक्त होने के लिए हमें सार्वलौ किक उपचार प्रास होते हैं । 


दुष्ट राक्षसों और पापात्मा मायाकारों के प्रभाव में पारिवारिक विसंतरादों 
aragia हुआ, इजी कारण हमें aag संहिता में अनेक मन्त्र इस 
प्रकार के प्राप्त होते हैं जिनका प्रयोग स्नेह भाव के आनयन के हेतु होता है। 
इस प्रकार के प्रयोग प्रायश्चित की विधियों और आशीवेचनों के मध्य की संधि 
के uuaa पर खडे) रहते हैं । इस प्रकार के वर्ग में हमें Baa वे हो मन्त्र नहीं 
मिलते जिनके हारा परिवार में पुनः सुख और शांति की स्थापना की जाती है 
किन्तु हमें ऐसे भी विधान प्राप्त होते हैं. जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने 
ऐरवर्य विशिष्ट स्वामी के विकराल क्रोध को शान्त कर सकता है, जिनके द्वारा 


कोई भी व्यक्ति संसद में प्रभाव उत्पन्न करने की अभिलाषा को पूर्ण कर | 


सकता हे, जिनके हारा नियमसभाओं में सफलता का उत्कर्ष आस हो सकता 
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है । इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अथववेद संहिता के तृतीय कांड के 
तीसरे सूक्त में प्राप्त होता है 1° 


ga प्रकार के संधिपरक areal का प्रयोग पति-पत्नी में एकता की पुनः 
स्थापना करने के हेतु fear जाता हे, इसमें कोई सन्देह नहीं है किन्तु हमें 
फिर भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि विवाह ओर प्रेम का निर्देश करने 
याले ऐन्द्रजालिक गीत अथर्ववेद के विशाल सूक्तों के एक भिन्न वर्ग की रचना 
प्रस्तुत करते हैं । कौशिक सूत्र में हम प्रम के, इन्द्रजाल के और इन्द्रजाल से 
सम्बन्ध रखनेत्राली विधियों के अनेक प्रकारो से परिचित होते हैं । उन्हें स्री 
कर्माणि कहा जाता है । इनका ग्रहण गीतों और मन्त्रों के हेतु किया जाता 
था । इस वर्ग में हमें दो प्रकार के मन्त्र प्राप्त होते हैं । एक प्रकार के मन्त्र वे 
हैं जिनमें संगम-ग्रियता और शान्ति-प्रधानता है और इस प्रकार उक्त वर्ग में 
रहनेवाले विवाह और सन्तान की उत्पत्ति की ओर संकेत करते हैं । इन मन्त्रों 
को हम पवित्र मन्त्रों की श्रोणी में रख सकते हैं क्योंकि इन मन्त्रों द्वारा किसी 
भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की हानि नहीँ की जाती । हाँ, इतना अवश्य है 
कि ये सन्त्र इन्द्रजाल के कमो से सम्बन्ध रखते हैं और इन मन्त्रों द्वारा कुँवारी 
कन्या पति के हेतु वर प्राप्त करने की साधना को सफल कर सकती है, एवं एक 
युवा साधक वधू मास करने की आकांक्षा को पूर्ण कर सकता है । किन्तु इन 
अकारों में भी किसी कों हानि नहीं होती । यहाँ हमें नवविवाहित दम्पत्ति के 
हेतु आशीर्वाद, ऐन्द्रजालिक गीत और संत्र प्राप्त होते हैं । इन मंत्रों द्वारा वर 
और वधू में पारस्परिक विश्वास और प्रेम की वृद्धि होती हे । परिणामस्वरूप 
स्चस्थ तथा सुन्दर संतान की मासि होती है । यहीं हमें गर्भवती खी के गर्भ की 
रक्षा के èz मरार्थनाएँ मिलती हैं, अनुत्पन्न शिशु के हेतु तथा नवजात शिशु की 
रक्षा के हेतु प्रार्थनाएँ aa होती हैं । सम्पूर्ण चौटहवाँ कांड 


है । इस कांड में केवल वैवाहिक wata का संकलन किया 
S2 uO 


) सहृदयं सांमनस्य भविद्देप्रं... ..: ...... ... ... ... 
ieee sevens oo AT FAT HRA । AVAL ३, ३०, १, २, ३: 


इसी वर्ग में आता 
गया है और इसे 
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| = 
| ऋग्वेद की वैवाहिक ऋचाओं का एक विस्तृत तथा द्वितीय संस्करण कहा जा 
| सकता हे! 
H 
आभिचारिक मन्त्र 
इस वर्ग के द्वितीय प्रकार में हमें उस प्रकार के मंत्र मिलते हैं जिनका 
प्रयोग ASA भूतों के अपसारण तथा अभिशाप प्रदान करने के हेतु किया 
॥ जाता है । ये मंत्र परेम में व्यभिचार और विवाह के जोवन में विघों की ओर 


संकेत करते हैं । तथापि इतना सत्य है कि ये मंत्र भी किसी की हानि नहीं 
करते | इन मंत्रों के हारा एक पली अपने पति की शङ्काआं का समाधान करने 
| की कामना करती है । इन मंत्रों को हम उन ऋचाओं के रूप में भी ग्रहण 
कर सकते हैं जो ऋचाएँ एक विश्वास से च्युत पत्नी को पुनः पति के पास 
पहुँचा सकती हैं । अथवा ये मंत्र प्रगाढ निद्रा प्रा करने के प्रकार हैं । अथवं- 
वेद के चतुर्थ खंड के पंचम सूक्त में प्राप्त होनेवाली ऋचा यह सिद्ध करती है कि | 
इस ऋचा का प्रयोग उस प्रेमी द्वारा किया जाता था जब कि वह अपनी प्रिय- | | 
तमा को चुराता ari? ga wat में यह कहा गया है कि माता सो जाय, | 

| 


पिता सो जाय, कुत्ता सो जाय, ग्रह के ज्येष्ठ पुरुष सो जायँ, उस प्रियतमा के | 

सम्बन्धी सो जायँ और चारों ओर सब मनुष्य सो जाये | इस ऋचा से यह 
Le भी स्पष्ट होता हे कि भारतवर्ष में उस काल में कुत्तों को पालने की प्रथा 
| ` प्रचलित थी । ये कुत्ते गृह-स्वामियों की रक्षा किया करते थे। ये मंत्र यद्यपि | 
अपने अंश में हानिग्रद नहीं हें तथापि अपनी प्रारम्भिक स्थिति में, आंशिक रूप || 
से वन्यतापूर्ण हैं । इन मंत्रों के द्वारा कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की इच्छा के | | 
बिरुद्ध भी उसे प्रेम करने के लिए बाध्य कर सकता है। यह एक ऐसा विश्‍वास | | 
था जो संपूर्ण भूमंडल में प्रश्रित था । इस विश्वास का विकास अपने अंतिम | | 
रूप में यहाँ तक हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चित्र द्वारा भी उसे हानि | 


y 


` ag माता स्वसु a स्वप्तु श्वा स्वप्तु बिश्यतिः l 
RAGIN ज्ञातयः स्वप्त्वयममितो जनः | AAT. ४, 4, ६६ । | 
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पहुँचा सकता था, उस पर अपनी शक्ति का प्रभाव डाल सकता था और उसे 
प्रत्येक प्रकार से कंपित कर सकता था । 


इस प्रकार का विश्वास हमें प्राचीन भारतवर्ष में अचुर मात्रा में मिलता है 
और आज भी भारतवर्ष में ऐसे तंत्र-शाख्री मिलते हैं जो इस प्रकार के प्रयोगों 
में पूर्ण विश्वास रखते हैं ओर ऐसा भी देखा जाता है कि उन्हें पूर्ण रूप से 
सफलता प्राप्त होती है | यदि कोई व्यक्ति किसी सुन्दरी का प्रेम प्राप्त करना 
चाहता है, यदि कोई व्यक्ति यौवन के मद में इठलाती हुई स्वाभिमानिनी संदरी 
का प्रेम आकर्षित करना चाहता है तो इप प्रकार की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के 
हेतु हमें अथववेद में कई प्रकार के विधान मिलते हैं । प्रेमी को अपनी अभिलपित 
नाथिका की एक मत्तिका की मूर्ति बनानी होती है इसके पश्चात्‌ सन की डोरी 
वाले धनुष को वह हाथ में लेता है | इस aga में एक विशेष प्रकार के बाण का 
प्रयोग होता है जिसके aa भाग में एक तीषण कंटक बिधा रहता था । बाण 
के पंखों के लिए उलूक के पंखों का प्रयोग होता है और कांड की रचना काली 
लकडी से की जाती है । इस प्रकार के धनुष से नायक अपनी प्रेमिका की मूर्धि 
के हृदय को छेदना प्रारम्भ करता है । इस बाण के अग्र भाग से वह बार-बार 
अपनी प्रेमिका के हृदय को छेदता है और यह कहता है fè यह प्रेम देवता 
कामदेव का तीर प्रियतमा के हृदय को वेधे । यह एक arahe संच्छेद का 
प्रकार था ओर इस प्रकार में ऐन्द्रजालिक ऋवाओं का उच्चारण करना 
होता था ।१ 


हमें ऐसे भी विधान मिलते हें जिनके प्रयोगों द्वारा कोई नायिका 
किसी पुरुष को प्रेम करने के लिए बाध्य कर सकती है | वह भी अपने समक्ष अपने 
अभिलपित नायक की प्रतिमा वनाकर स्थापित करती हे ओर अग्नि में तपे हुए 
बाण के AA भाग से उस पर प्रहार करती है । जब कि साथ साथ इस गीत का 


) उत्तुदस्त्वोत्‌ तुदतु मा....; 
eiee ee AAA कृणुतं वशे | AAT. ३, २५, १-५ और ६. 
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उच्चारण भी करती जाती है कि हे देवताओ ! ऐसी कामेच्छाएँ भेज दो कि यही” 
मेरा प्रियतम मेरा चिन्तन किया करे |" 
F सबसे अधिक जाङ्गल आर वास्तव में अत्यन्त ही घृणास्पद मन्त्र वे हैं जिन" 
| मन्त्रो का प्रयोग स्त्रिया अपनी प्रतिरोधिनियों का वहिष्कार करने के हेतु करती 
हैं।२ इन गीतों में अनियंत्रित तथा वन्यतापूर्ण भाषा में गुँये हुए गीत प्रास 
होते हें, जिनका उद्देश्य किसी स्री को वन्ध्या बनाना है? अथवा जिनका 
। उद्देश्य किसी पुरुप को उसकी संतान उत्पन्न करने की शक्ति से च्युत करके: 
see नपुंसक बनाना है । 
ये प्रणय से सम्बन्ध रखनेवाले wa gal के उस वर्ग में आते हैं जिसे 
प्राचीन काल में अंगिरस कहा जाता था । रात्तसों, मायावियों और शत्रुओं 
के विरुद्ध अभिशाप तथा भूतापसरण की विधियों की प्रचुरता के कारण इनः 
वर्यो को आभिचारिक भी कहते हें । इसी वग में कुछ आयुर्वेद के मन्त्रों का 
भी संकलन मिलता है । किन्तु यह संक तन हमें केवल उतने ही अंश में प्राप्त होता 
है जितने अंश में रोगों के fag एवं uadi के विरुद्ध अपसरण की विधियों: 
का संग्रह है । इस वर्ग के अन्य तत्वों के साथ-साथ अथववेद के सोलहवें कांड 
का उत्तरार्ध एक विशेष महत्त्व रखता है । इस कांड में दुःस्वप्नों के विरोध के. 
लिए भूतापसरण की विधियाँ मिलती हैं । इन भूतापसरणां में राक्षसां, पापाः 
carat और डंकनियो में कोई भेद नहीं रखा गया हे, और इनके विरोध के- 
किए wast के विध्वंस के रूप में तथा संरक्षक के रूप में विशेष रूप से अग्नि का 
आवाहन किया गया है । इन सूक्तों में हमें राक्षसों के अनेक ऐसे नाम मिलते हैं 
जो अत्यन्त अधिक लोकप्रिय थे । इस प्रकार इन सूक्तों में हमें निरन्तर उस 
प्रकार की विचार-परम्परा मिलती है जिसमें अधिकतर निर्व्याज लोकप्रियता काः 


“hy 
;, | lla 
A 
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-आदर संनिहित था । हमें यह दृष्टिकोण प्राप्त होता है कि रोग और दुर्भाग्य 


का कारण केवल राक्षस ही नहीं होते, बल्कि वे पापात्मा पुरुष भी होते हैं 


“जिन्होंने अपनी साधना और अभ्यास के बल पर इन्द्रजाल की शक्ति मात कर 


ली हे यह दृष्टिकोण केवल भारतवर्ष में ही नहीं मिलता, अपितु विश्व की 
अत्येक जाति में, अध्येक देश में, मत्येक राष्ट्र में, अत्येक धर्म में, मत्येक सम्प्रदाय 
में और प्रत्येक वर्ग में इस मकार के विश्वास होते हैं जिनकी जड़ सवंदा लोक- 


faa और अन्धविश्वास के स्तर में जमी होती है। इन गीतों में हमें 


बहुधा उस इन्द्रजाल का अवतरण मिलता है जिसके द्वारा दुष्ट मनोवृत्ति के 
मनुष्य पापाचरण करते हैं। एक fan इन्द्रजालिक, एक रोगनिवारक 
चिकित्सक, एक झोपधि, एक रक्षा करंड और कवच का भी सम्बन्ध इस प्रकार 
की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ मिलता है । इस प्रकार के इन्द्रजाल के साथ 
सम्बन्ध रखनेवाले गीत तत्काल पहचाने जा सकते हैं । क्योंकि इस अकार की 
रचनाओं का अवतरण प्रायः जातीयता के साथ होता है और उसमें एक रौद्रता 
का भाव मिलता रहता है। किसी भी रूप में इन रचना awl में हमें भाव- 
सौन्दर्य का और विचार-सौन्दर्यं का समावेश नहीं मिलता किन्तु हम कह 
सकते हैं कि अथवंवेद में ग्राप्त होनेवाले इन अभिशाप विधानों तथा भूता- 
पसरणों में कुछ कविता हमें ऐसी मिलती हैं जो ऋग्वेद की याज्ञिक कविता 
की अपेक्षा अधिक जनप्रिय थी ।१ 

अथवंवेद के चतुर्थ कांड के सोलहवें सूक्त में हमें एक परिचित भाषा 
मिलती हे । इस सूक्त के पूर्वाद्व में सर्वंशक्तिशाली विश्वनियन्ता ईश्वर की 
शक्तिमत्ता और सर्वज्ञता का असिद्ध भाषा में वर्णन माप्त होता है । इसी 
भाषा में हमें सतोत्रों की प्राप्ति होती है किन्तु दूसरी ओर जब हम इसी सूक्त 
के उत्तराधं का अध्ययन करते हैं तो यहाँ हमें मिथ्यावादियों के विरोध में, 
अपवादकों के विरोध में, पिशुन मनोवृत्तियोंवाले अभिशंसकों के विरोध में, 


i और अध्यसूयकों के विरोध में भूतापसरण की विवियाँ प्राप्त होती हें । इस 


१ सूपणुस्त्वान्वविन्द्त्‌.... ... ... 
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| सूक्त को वरुण से सम्बन्ध रखनेवाला शौभमान सूक्त कहते हैं। इसकी आरम्भ 
- की ऋचाएँ अत्यन्त ही रोचक हैं 1) इस सूक्त के सम्बन्ध में डा० राथ की धारणा 
यह है कि daw वैदिक सा हित्य में ऐसा एक भी सूक्त नहीं है जो दैविक ad 
ज्ञता का इतने प्रभावशाली शब्दों में उल्लेख करता हो । साथ ही यह भी 
आश्चर्य है कि कला की यह मनोरम रचना भूतापसरण के उपोद्घात द्वारा 
|. अधिकार भ्रःट सी की गई है ga अथवेवेर के अन्यान्य स्थलों की भाँति हम 
| यह भो Rat रख सकते हैं क्रि अन्य Gat के प्राप्प अंशों का अयोग इन्द- 
= जाल से सम्बन्ध रखनेवाली विधियों के पुनः परिष्कार करने के उद्देश्य से किया 
गया | उदाहरण के हेतु इस अकार के अंश को हम इस सूक्त की मथम पाँच और 
छुः ऋचाओं के रूप में रख सकते हैं। Me विण्टरनिट्ज भी ete राथ की 
धारणाओं से पूर्ण सहमति रखते हें । केत्रल डा० sga फील्ड ही एक ऐसे 
विद्वान्‌ हैं जो यह अनुमान करते हैं कि यह संपूर्णं कविता, जैसी आज मिलती 
a, अपने माथमिक रूप में इन्द्रजाल के उद्देश्य से ही मणीत हुई होगी । यह 
संभव नहीं मतीत होता । 


| 
| 


इन्द्रजाल से सम्बन्ध रखनेवाले गीतों का एक विशाल वर्ग वह है जो 

राजाओं की आक्श्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से राजाओं की वासनाओं 

| तथा कामनाओं को पूति के उद्देश्य से ओर उनकी मनोविनोद की दृष्टि से 

| m बनाया गया है । यद्यपि gaat का कुछ अंश शत्रुओं के विरोध करने के. 

F ` विधानों की रचना करता है तो कुछ अंश आशीव॑चनों का भी ग्रथन करता 

' है । भारतवर्ष में बहुत ही प्रारम्भिक काल से प्रत्येक राजा अपने दैनिक धार्मिक 

| कर्मों का सम्पादन करने के लिए एक पुरोहित रखा करता था और धीरे-धीरे 

। पुरोहित रखने की प्रणाली ने एक प्रथा का रूप ग्रहण किया । इस पारिवारिक: 

' पुरोहित को इन्द्रजाल से सम्बन्ध रखनेवाले सब प्रकार के कर्मा से परिचितः 

होना पडता था । उसे राजा के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले विविध गीतों से 

&- परिचित होना पड़ता था। राजा की कामनाओं की पूति करने के लिए इन्द्र- 
| 
| 
| 
| 
| 
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जाल से सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्र-विधानों से परिचित होना पढ़ता था । यही 
कारण है कि aadd योद्धाओं के वर्ग विशेष से, राजकुल के जाति विशेष 


से अत्यन्त ही निकट रूप में सम्बन्ध रखता है और इस दृष्टिकोण का संतुलन T 
हो जाने पर हमें वे गीत प्राक्त होते हैं, वे रचनाएँ प्राप्त होती हैं जिनमें हम 

-राजा के राज्याभिषेक का संकेत पाते हैं । हमें ऐसे मंत्र मिलते हैं जिनके 

द्वारा एक राजा अन्यान्य राजाओं पर अधिकार ara करता है, ऐसे मन्त्र | 
ma होते हैं जिनके द्वारा राज्याभिषेक के अवसर पर राजा के व्याघ्रचर्म पर A. 


आसीन होने पर जल द्वारा मोक्षण होता है और इस प्रोक्षण के अवसर पर | 
उक्त मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है। जब राजा कवच धारण करता हे 
या जब रथ पर आरोहण करता है तो हमें उसकी स्तुति में, उसकी प्रेशंसा में 
'आर्थनाएँ मिलती हैं । राजा की मबल शक्ति के अवर्धन के लिए, उसकी यशो- 
“राशि के nada के लिए हमें विधियाँ मिलती हैं । 
इसी मसंग सें अथर्ववेद के तृतीय कांड के चतुर्थ सूक्त में हमें एकचित्त | 
रक्षक स्थल मिलता है जिसमें स्वगं का राजा वरुण भूमण्डल के राजा का 
-व्रण करने के लिए naz होता है यहाँ राजा उस देवता का नाम है जो 
“वर क्रिया के साथ व्युत्पत्ति के सम्बन्ध से प्रकट होता हे | यह एक स्मरणीय 
'ऐन्दजालिक विधान है जो निर्वासित राजा का सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठान. | 
कर सकता है, जो उसकी पूर्व अवस्था का आनयन कर सकता हे | अथववेद de 
के तृतीय कांड के तृतीय सूक्त में इसका निर्वचन मिलता हे । इस वर्ग का 
सबसे सुन्दर सक्त पञ्चम कांड का बीसवाँ और इवकीसवाँ सवत है । इस सवत | 
“सें युद्ध गीत और एन्द्रजालिक गीत हैं । यहाँ हमें दो गीत दुन्दुभि के मिलते | 
हैं इनमें योद्धाओं का युद्ध और विजय के हेतु आवाहन किया जाता है।१ | 
ब्राह्मण जाति प्रारम्भ के काल से ही अत्यंत अधिक क्रियाशील और | 
“साहित्य की रचना में निष्णात थी । यह जाति ऐन्द्रजालिक मन्त्रों का निर्वचन |. 
अपने हेतु नहीं करती थी, अन्यान्य व्यक्तियों के लिए नहीं बरती थी अपितु | 


१ उच्चैर्षोषो दुन्दुमिः......... 
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बड़े-बड़े राजे-महाराजाथो की महत्वाकांक्षाओ के fea की पूर्ति के हेतु करती 
थी । राजकमॉ से सम्बन्ध रखनेवाले ऐन्द्रजालिक मंत्रों में हमें कुछ मंत्र ऐसे 
मिलते हैं जो पुरोहित वर्ग की परम्पराओं से अत्यन्त अधिक सम्बन्ध रखते हैं 
यहाँ तक कि उस राजा की अपेक्षा जिसकी स्तुति में मंत्र के इस दर्ग की 
रचना की गयी है, अधिक fez रूप में ब्राह्मण वर्ग से सम्बद्ध है । इसमें 
कोई संदेह नहीं कि यह पुरोहित राजा का पारिवारिक होता था और यह भी 
सत्य है कि हमें बाह्मण साहित्य में अभिचार धारणाओं तथा भूतापसरण की 
विचार विधियों के आधार पर किये गये महारों की भी कमी नहीं मिलती । 
फिर भी aga के ग्यारहवें अध्याय के ३३वें श्लोक मे हमें इस 
विचार-परम्परा की स्फुरणा मिलती है कि maa जाति का पुरोहित 
अथर्ववेद संहिता का विदा किसी संकोच के उपयोग कर सकता है, यह शब्द 
यह विचार, यह धारणा और यह संदेश ब्राह्मण वर्ग के लिए शस्त्र का काम करता 
है और इससे वह शत्रुओं क? संहार कर सकता है | ब्राह्मणों के हित की ze से 
अथर्ववेद में हमें इन्द्रजाल से सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्र और भूतापसरण की 
विभिन्न परम्पराएँ मिलती हें । इन सूक्तों में हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को 
अवध्यता वो और उनके अधिकारों का पुन. पुनः एक कठोर ददता के साथ 
अभिकधन क्रिया गया है । उन व्यवितियों के मति भयंकर अभिशापो का निर्वचन 
मिलता है जो ब्राह्मणों के धनधान्य; सम्पत्ति , teat और जीवन को नष्ट करने 
की इच्छा भी करते हैं । साथ साय हमें दक्षिणा का' अत्यन्त अष्युक्तिपूणं 


, अयोजन nia होता है | अपराधों में सबले महान्‌ अपराध ब्राह्मणों को कष्ट 


देना है ओर gaa का उच्चतम frac ब्राह्मणों को यज्ञ में खूब हृदय 

खोलरुर दक्षिणा देना है। ये ही सार्वभूत विचार हैं, ये ही वे सारभूत 

बारणा हैं जो इत eat में मिंतती हैं । मो० विण्टरनिटूज तो अथववेद में 

आनेवाले इन gaat को सबसे अधिक ज्ञानहीन समते हैं । इन सूकतों में 

सबसे अच्छे सस्त वे हैं जो ज्ञानोदी पन, छुद्धिसता, यश ओर अध्यात्स विशिष्ट 

ज्ञान की hus vel ««. सकत यह सत्य हे कि इस मकार की रचना- 

वाले सूक्त संख्या Haga कम हैं । इस अकार के वर्ग में नेवाले गीतों का 

संकलन किंसी भी अकार के संकोच के बिना अथर्ववेद संहिता के पीछे के . 
काल में किया जा सकता है । 
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झअथर्वनेद संहिता के पीछे के भागों में हमें गीतों और मन्त्रों की वह रचना 

भी मिलती है जिसका मणयन याज्ञिक उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से हुआ और 

अथर्ववेद में उसका समावेश संभवतः इसी इष्टिकोण से किया गया होगा कि 

अधथर्ववेद्‌ भी अन्यान्य वेदों की भाँति यज्ञ से सम्बन्ध रखने के कारण एक वेद 

के रूप में प्रतिष्ठित हो सके | उदाहरणस्वरूप हम आपो सूक्त और ऋग्वेद 

के याजिक गीतों में अनुबद्ध Gat के उदाहरण रख सकते हैं । अथवंवेद 

में हमें na की रचना भी ata होती है जो यजुर्वेद की गद्य रचना से 

समता रखती है । उदाहरण के लिए सोलहर्वे काण्ड का qig उसी विधान 

से भरा पड़ा है जिसमें जल का यशोगान है और जो पवित्र व शुद्ध कमो 

-की ओर संकेत करता है । अठारहवें काण्ड में हमें वे रचनाएँ मिलती हैं 

| जिनका संबंध अन्त्येष्टि क्रिया तथां पितृपूजा से है। ये रचनाएँ भी इसी वर्ग 

के सूकों के अंतर्गत आती हैं | ऋग्वेदु के .दशम काण्ड में हमें अंत्येष्टि क्रिया 

से daa रखनेवांली रचनाएँ मिलती हें और आश्चर्यं तो यह है कि अथव 

वेद संहिता में ma होदेवाली अन्त्येष्टि क्रिया से सम्पर्क रखनेवाली रचनाएँ 

शब्दतः वे ही हैं जैसी ऋग्वेद में मिलती हैं । यह सत्य है कि शताब्दियों 

के दीर्घ काल में अनेक संस्करणों के माध्यम से अवतरित होने के कारण इनमें 

एक विशाल Raga हुआ । बीसवाँ काण्ड भी अपने निश्चित रूप मे 

पूर्णतः पीछे के काल का योग है और इस काण्ड के समस्त सूक्त कुछ 

| अपवाद के स्थलों को छोड़कर ऋग्वेद से लिये गये हैं | बीसवाँ काण्ड सोम 

यज्ञ के agota से संबंध रखता है | इस काण्ड में आनेवाले कुछ नवीन 

ami की रचनाएँ एक विशेष चमस्कारपूर्ण उत्कंठा के ata विन्यस्त हैं | gë 

कुन्तांप सुक्त कहां जाता है।' ये रचनाएँ भी भक्ति मांगे की भाँति याज्ञिक 

कर्मों के अनुष्ठानों की रचनां करती हैं । जहाँ तक विषय कां संबंध है ये सूक्त 

ag परिगणित राजकुमारों की उदार मनोवत्ति की मशंसा करते हैं और इस 

hie प्रकार ऋग्वेद में आनेवाली दान स्तुति के साथ mad या अमत्यक्ष रूप में कुछ 

| न कुछ संबंध अवश्य रखते हैं । हमें कुछ महेलिकाएँ मिलती हैं तो उनके 
tthe © oy Ghee पर Sere. 
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समाधान भी ata होते हैं । अरलील गीत मिलते हैं तो सभ्य परिहास भी 
मिलते हैं । कुळ ऐसे भी निश्चित यज्ञ प्राप्त होते हैं जो अनेक दिनों में समाप्त 
होते हैं । इस प्रकार के सूक्तो का प्रणयन पुरोहित वर्ग के एक निर्धारित 
वार्तालाप के आधार पर हुआ था | 


दार्शनिक मन्त्र :— 


अव हम अथववेद के सूत्तों के अंतिम वर्ग पर आते हें जिसमें अध्यात्म- 
वाद विषयक और विश्व की उत्पत्ति विषयक सक्तों का संकलन किया गया है । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि यह वर्ग अथर्ववेद संहिता के सबसे बाद के काल पर 
अवलंबित है । वास्तव में दशन ara से बढ़कर कोई इन्द्रजाल नहीं है, आत्मा 
ओर ब्रह्म की वियेचना से बढ़कर कोई माया नहीं है । कोई भी ager ga 
सत्य से आश्चर्यान्वित हो सकता है कि अथववेद संहिता में एक ओर जब हमें 
इन्द्रजाल से सम्बन्ध रखनेवाले मंत्र, विधियाँ और याशी्वंचन मिलते हैं तो 
वहीं दूसरी ओर दर्शन शाख की विवेचना करनेत्राली गंभीर विचारधाराएँ भी 
मिलती हैं । इन सूक्तो में ये दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ कन्धे से कन्धा 
लगाकर चलते हैं । यदि इन सूक्तों का कुछ अधिक गम्भीरता के साथ अन्वेषण 
किया जाय तो हमें तत्काल ज्ञात हो सकता है कि ये सूक्त भी इन्द्रजाल से 
सम्बन्ध रखनेवाले सूक्ता की भांति अपने अधिक अंश में रचनात्मक उद्देश्यों की 


ही पूति करते हैं । 
कुछ पाश्चात्य विद्वानों का विचार है कि सत्य की इस मूर्तिमती 


-उत्कंठा को हम केवल अन्वेषण नहीं कह सकते, वह ग्रन्वेपण जो विश्व की 


श्रन्धकारमयी प्रहेलिकाश्रों के समाधान के हेतु व्याख्या लिखने की प्रेरणा 
करते हैं किन्तु ये तो वे इन्द्रजाल हैं, वे इन्द्रजाल की परम्पराये हैं 
जिन्होंने दाशनिकता का चोला पहना है।या यों कहा जाय कि प्रधीणता के 
साथ दार्शनिक विचार का दुरुपयोग करते हुए ये सूक्त, एक panat 
के साथ गूढ़ता का प्रभाव उत्पादन करने की इष्टि से कल्पना के नाटकों का 
जाल gaa हैं । सर्वप्रथम दृष्टिपात करने पर इस रचना में दरम जो nmr 
मिलता है वह वास्तविक नहीं 21 किन्तु पक शून्य रहस्यात्मक व्यापार के 
रूप में एक अनुक्रम होता है जिसके पीछे गंभीर निरर्थक विचार-परम्परा का 
८०७ 
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अधिक अंश रहता है । वास्तव में रहस्यात्मक विचार और सत्यता का व्यापार 
तथा गूहता के faz से इन विचारों का संवरण दोनों ही इन्द्रजाल के अंग हैं । 
फिर भी ये दार्शनिक सूक्त आध्यात्मिक विचार-परम्परा के सुन्दर और उन्नीत se 
रूप की पूर्व कल्पना प्रस्तुत करते हैं । किन्तु उपर्युक्त विचार आये-संस्कृति के 
प्रतीकों से अनभिज्ञ मात्र होने का द्योतक 21 

उपनिपदों के प्रमुख सिद्धांत के ख्प में प्रजापति का ईश्वर के रूप में, 
सब्टिकर्ता के रूप में सब्बोच्च देवता के रूप में, जगत्‌ के रक्षक के रूप में अंगीकार 
करने की धारा का स्फुटन होता है और इसी के साथ-साथ ब्रह्म, तम, असत्‌, हि 
प्राण और मन इत्यादि दार्शनिक पारिभापिक शब्दों की एक संख्यां का आख्यान 
होता है । यह उस समय हुआ जब कि इन सूक्तो का उद्‌गस हो चुका था । इन 
सक्तों के उद्गम के पूर्वे अवश्य ही इस प्रकार की विचार-परम्परायें एक विशाल 
स्प मं जनप्रिय विश्वास बनकर रही होंगी | जन-साधारण की एक सामान्य 
सम्पति रही होगी | यही कारण है कि हमें ऋग्वेद मं प्राप्त होनेवाले अध्यात्म - 
विषयक ओर सक्टि-विषयक सक्तों को भारतोय दर्शन शास्त्र के विकास के प्रति- 
निधि के रूप में मानना पड़ता है | 

वास्तव में ऋग्वेद के दार्शनिक gadi के उत्पादक विचारों ने अपना | 
अग्रिम शिकास उपनिषद्‌ sat में प्राप्त किया और अथववेद में प्राप्त होनेवा ते 
दार्शनिक सूक्त उपनिषदों की दार्शनिक विचारधारा की अपेक्षा प्राचीन दाशं- | | 
निकता के संक्रांतिवाद के रूप में किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किये जा सकते । न 
जैसा कि दासन ने प्रकट किया है क्रि ये qaa विकास पथ के ्राभ्यन्तर स्थल 
में मूल का उतना उद्‌गम नहीं रखते जितना कि पाश्वं में रखते हैं । 

अनेक गंभीर और दार्शनिक विचार गूइतारूपी भूमिका से इन aadi में 
एक आलोक किरण फेकते हैं किन्तु अधिकतर स्थलों के संबंध में यही कहा जा 
सकता हे कि अथर्ववेद का कवि इस प्रकार के विचारों का उत्पादक नहीं था । 
उसने तो केवल दूसरों की कल्पना शक्ति का अपने विचारों के मिश्रण के | 
द्वारा अपनी भावनाओं के agad के द्वारा, अपनी धारणाओं के प्रचय के r 
द्वारा, अपने स्वयं के अभिप्राय के हेतु प्रयोग किया था । इस प्रकार निश्चित 
रूप में यह विचार एक दार्शनिक के विचार के तुल्य सममूल्य रखता हे att 
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इस प्रकार के प्रत्येक दार्शनिक विचार का. अस्तित्व इस काल के उद्य में अपने 
आलोक के साथ मकट होता है। फिर भी यह एक गुप्त भाषा नहीं कही जा 
सकती । यह एक दार्शनिक की दारशनिकता के चोले में सजी हुई भाषा नहीं 
कही जा सकती जो दार्शनिक विचारों का विवेचन करती है और स्पष्ट 
रूप में यह भाव उस समय प्रस्फुटित हो उठता है जब हम अथर्ववेद के 
१४वें कांड का १३वाँ सूक्त पढ़ते हैं) । पाँचवीं और छुठीं ऋचा में ये विचार 
सुन्दर रूप में. अभिव्यक्त किये गये हें कि प्रत्येक वस्तु के आविर्भाव के हेतु 
NJE कारण काल ही हे । 

१६वें कांड के ४४वें सूक्त में सब प्रकार की वस्तुओं का यांत्रिक रूप से 
निर्देश मिलता है att संभव है कि इनकी उत्पत्ति भी क!ल ही ने की हो । हमें 
यहाँ विभिन्न देवताओं के नाम प्राप्त होते हैं जो उस समय अभिज्ञात थे । इन 
नामों में प्रजापति, बरह्म, तम और प्राण मधान हैं । संभवतः इनकी उत्पत्ति भी 
काल के Rada द्वारा ही हुई | 

दार्शनिकता से संबंध रखनेवाला एक सत्य अधिक रहस्य के रूप में सामने 


शाता है । अथववेद के तेरहवें कांड के रोहित qadi में इस प्रकार के 


रहस्यवाद का अनुदतन प्राप्त होता है | इन सकतों में विभिन्न चित्र-विचित्र 
व्यतिकरों के हेतु प्रत्येक प्रकार के तत्वों का मिश्रण प्राप्त होता है | उदाहरण के 
लिए प्रथम सक्त में रोहित अर्थात्‌ waa विशिष्ट सर्य की प्रशंसा शक्तिशाली 
aire सिद्धांत के रूप में की जाती है जो afeat उत्पत्ति से संबंध 
रखता है । उसी ने रूग और एथ्वी को उत्पन्न किया, उसी की शक्ति ने स्वरं 
ओर पृथ्वी को अविक्रांत किया । इस प्रकार की विचार-परम्परा में हमें एक राजा 
का यशोगान मिलता है और इस गान में स्वगं का राजा रोहित एक एश्वी के 


- राजा. के साथ किसी विशेष अभिप्राय से श्रांतिवयश अभिन्न कर लिया गया हे । 


१ कालो AJA वहति सप्तरश्मिः... ... ... ... ... 
....कालं तमाहुः परमे व्योमन्‌ | ञ्रथव॑० १६, ५३,१ से ३; 
२ कालोमं दिवमजनयत्‌ काल... .........-.. 
,........काले चक्षुवि पश्यति | ग्रथव० १६,५३,५ ओर ६ 
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इसी परम्परा के मध्य में हमें शत्रुओं आर उन विरोधियों के विरोध में 
आक्रोश मिलते हैं जो गायों को पैर से ठोकर मारते हैं अथवा भगवान्‌ 
मरीचिमाली के अभिमुख लघुशंका करते हैं । 
इसके पश्चात्‌ तेरहवें कांड का तृतीय सूक्त उन ऋचाओं का प्रतिरूप 
उपस्थित करता है जिनमें प्राप्त होनेवाला करुण रस वरुण TF की wafer को 
गुदगुदाता है । रोहित सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रशंसित है । साथ-साथ इन सूक्तो का 


सम्बन्ध नियमन में भी अचुवृत्त है जिसके अनुसार रोहित उस व्यक्ति का 


क्रोध के आवेश में ध्वंस कर देता है जो किसी भी ब्राह्मण को so 
पहुँचाता 21° रोहित के इन उन्नीत यशोगानों के साथ-साथ हमें गूढ़ विचारों 
की परम्परा के उदाहरण मिलते हैं। दो याज्ञिक स्वर बृहत्‌ और रथन्तर 
रोहित को लाते हें और गायत्री को अमरत्व का SAS समझा गाता है 
प्रो० विन्टरनिटज की दृष्टि में यह सवैथ्रा व्यर्थ 2 क्रि गूढता के इस अधां धकार 
को आलोकित करने का यास किया जाय। प्रो० विन्टरनिट्ज की दृष्टि में 
अथर्ववेद के सूकतों में किसी भी भांति दार्शनिक शक्ति की उपलब्धि नहीं हो 


` सकती जिन gal में वृषभ एक afesat और जगत्‌ के रक्षक के रूप में 


प्रशंसित होता है।२ अथर्ववेद में अनड्वान का इन्द्र और अन्यान्य उन्नीत 
देवताओं के साथ अभेद प्रकट किया गया है, यह एक सत्य है। किन्तु इस 
सत्य में प्रभावोत्पादकता नहीं 21 अपितु एक संकुचित मनोवृत्ति की परि- 
वृत्ति है । दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुग्ध ही यज्ञ है, थौर उस दुग्ध का पुरो- 
हित के लिए प्रदान करना ही दक्षिणा है, और दक्षिणा देना एक पुण्य है । यह 
भी एक सत्य है और इस सत्य में प्रभावोत्पादकता है ।' इस सत्यं में मनो वृत्ति 
की agate हे । इसके पश्चात्‌ हमें यह विश्वास करने में सङ्कोच नहीं होता कि 
जो मनुष्य सात प्रकार के वुपभों को जानता है, सात प्रकार के अक्षय दुग्ध का 


१ यृ इमे द्रावाप्रथिवी ज. जान ...... ... --« 

.-. ---समद्रस्य जठरं यः पिपत्ति तस्य | Wado १३, ३, १ से ४० 
२ ग्रनड्वान्‌ दाधार TATA... :.. ... ..- 
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| परिज्ान रखता है वह संतान प्राप्त करता है, स्वग ग्राप्त करता है । यह वृषभ 
a उस वृषभ की अपेक्षा किसी भी प्रकार कस aaa नहीं है जो ग्रथर्ववेद के 
| नवम कार्ड के चतुर्थ सूक्त में अत्यन्त अत्युक्तिपूर्ण भाषा में ग्रशंसित है | 

| इस सूक्त में हमें इस प्रकार की प्रशंसा मिलती है । वह अपने पार्श्वो 
में समस्त स्वरूपो की अनुक ल्पना करता है। “अपां यो अग्रे प्रतिमा बभूव?” 
वह प्रारम्भ में जल की प्रतिकृति था और जो अन्तिम रूप में एक साधारण 
यज्ञ के वृषभ के रूप में रह जाता है । यहाँ तक कि उस वृषभ का वध होता 


व्यापार और इस प्रकार की कृत्रिम दार्शनिक्र विवार-परग्परा अपने आरम्भ 
काल में एक कियात्मक अभिप्राय की पूर्ति करती थी। यह धारा अथववेद 
के दशम काण्ड के दशम सूक्त में सिद्ध की गयी है। यहाँ गाय की महत्ता 
की उद्घोषणा गूढता के रूप में प्राप्त होती है । एथ्वी, स्वर्ग और समुद्र सबकी 
रक्षा गाय करती है । पान्न, दोग्धा और गायों के यूथ उसी के gs पर अव- 
लम्बित हैं| वे देवता गऊ को जानते हैं जो गऊ में जीवित हैं। गौ, योद्धा 
' की माता है । यज्ञ गौ का शस्र है | इनका उद्गम गो में माना गया है और 


इस प्रकार धीरे-धीरे यह विचार-परम्परा अपनी agar लिए हुए बढ़ती गयी L 


धीरे-धीरे इसकी azar का परिष्कार होता गया और वह समय आया जब कि 

wae यह सिद्धान्त इन शब्दों की सुन्दरता में जाकर प्रतिष्ठित हो गये । ' यहाँ गो 

त को अमरत्व कहा जाता है, गो की मृत्यु के रूप में पूजा की जाती है, गौ ही 
जगत्‌ बन जाती है, गो ही देवता बन जाती है, गौ ही मनुष्य बन जाती है, 
गौ ही पितर और ऋषि बन जाती है और इस प्रकार गौ की सर्वत्र व्यापकता 
- एक दार्शनिक सिद्धान्त बन जाता है। धीरे-धीरे इस सिद्धान्त का क्रियात्मक 
रूप आरम्भ होता है और क्रियात्मक रूप का विकास होने पर ये भावनाएँ 
|| प्रकट होती हैं कि गौ की भेंट केवल वही स्वीकार कर सकत! है जो इस रहस्य 


¢> - १ वशामेवामृतंमाहुवशा मृत्युमुपासते । Eg 


५ बशेदं सर्वममवद देवा मनुष्या ३ ञ्रसुराः पितर ऋषयः | 
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को जानता है और जो ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में गौ प्रदान करता है, 
वही safia समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों को प्राप्त काता है क्योंकि गौ में ही wa, 
ब्रह्म और तप आदि समस्त पदार्थों का निवेश 2° । 


जिस प्रकार रोहित वृषभ ओर गौ की सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रशंसा का 
अनुक्रम हमने इन सुक्‍तों में देखा, ठीक उसी प्रकार एकादश कांड के पाँचवें 
सूक्त में एक चैदिक विद्यार्थी का भी ऐसा ही वर्णन प्राप्त होता है । इस प्रकार 
कुछ सोपानों के पश्चात्‌ इसी अथवंवेद संहिता के १४वें कांड में मिलने- 
वाले सूक्तों के वर्ग में ब्रह्म नात्य के रूप में प्रशंसित है । यहाँ पर बह्म का 
वर्णन स्वर्ग के ara और प्रथ्वी के ब्रात्य दोनों ब्रात्यों से सम्बद्ध है । स्वर्ग के 
चात्य का महादेव और ईशान का प्रतिपादन किया गया है और एथ्वी के बात्य 
का महारेव और ईशान से अभेद की प्रतिमा से अभेद प्रतिपादन रिया गया हे । 
यह बहुत सम्भव है, जैसा क्रि प्रो० विन्टरनिटूज ने प्रकट किया है कि ये पूर्वी 
ara कुछ निश्चित जातियाँ थीं । ये चाहे आर्य हों या अनार्य हों किन्तु इतना 
निश्चित हे कि ये जातियाँ ब्राह्मणस्य के साँचे में ढलना तो दूर रहा, उनसे 
अभावित भी नहीं थीं । इन जातियों की विचारधारा का, इन जातियों की 
अपनी स्वयं की विशेष-विशेष प्रथांओं का और इन जातियों के प्रतिनिधि 
सदस्यों का स्वागत ब्राह्मणों के समाज में कुछ परिगणित यज्ञ कमो और 
उत्सत्रों द्वारा भी किया गया । ये जातियाँ काष्ठ खंडो के साथ विषम शकटों 
में, गुढमों में विचरणशील, गौओं के स्वामी और एक योद्धा की भाँति अभि- 
ज्ञात थीं । इस प्रकार जो ब्रात्प मडल ब्राह्मणत्व के प्रकार में आवतित हो 
गया था बहुत सम्भव है कि अधर्ववेद के व्रात्य मण्डल. में प्रास होनेत्राला 
anada इसी aa का अनुत्रतन हो | र 

अथर्ववेद के दार्शनिक get में प्राप्त होनेवाली गूढ दाशंनिकता और 
दार्शनिक सुक्तों का गूढ़ विवेचन जानने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता 
है । अथर्ववेद में प्राप्त होनेवाले संशिलिष्ट विचारों, के ज्ञान के लिए प्रौ” 


प yee “कलक | देवा. उप. जीवन्ति वशां मनुष्या उत | 
वशेदं सर्वममवद्‌ यावत सूर्यौ विपश्यति ।। ग्रथर्व० १०, १०, ३४. 
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अध्ययन की आवश्यकता 21 अथर्ववेद के दशम कांड के द्वितीय सूक्त में 
और एकादश कांड के आठवें सुकत में यह स्पष्ट है कि वहाँ मनुष्य में बह्म का 
प्रत्यक्ष निरूपण किया जाता है और यह सत्य है कि दशम काण्ड का द्वितीय 
GIA तथा एकादश काएड का आठवा सूक्त अपने स्वरूप में आध्यात्मिक 
अधिक है । तथापि यह सत्य है कि इस आध्यात्मिकता और इस दार्शनिक 
विवादों की संकुलता का उद्गम भारतवर्ष में ऋग्वेद के काल में हो att al 
संभव है कि इन aaa में अपने मूल रूप में इतनी दार्शनिकता न रही 
हो जितनी की आज तर्क प्रधान, fas प्रधान, बुद्धि प्रधान, अनुसंधान प्रधान 
ओर पिवेचना प्रधान विद्वानों की बुद्धि द्वारा ज्ञात हे। हमें यहाँ भी ऐसे 
दार्शनिक मिलते हैं जिन्होंने आत्मा को aga में मानने के सिद्धान्त के 
प्रवर्तत का agada नहीं किया । अपितु इन्होंने उस अस्तित्व प्रधान गूइता 
को एक संभ्रम के साथ असंबद्ध रूप में घोषित किया | ऋग्वेद के दशम cee 
में एक सौ इकीसवें सूक्त में एक गंभीर विचारक जगत्‌ के Bead का निर्देश 
निर्भीक और प्रभावोत्पादक शब्दों में करता हे और सृष्टिकर्ता के विषय में 
उसके विचार, उसकी धारणायें, उसकी जिज्ञासायें और उसके प्रश्न संदिग्ध 
रहते हें किन्तु दूसरी तरफ उसके साथ-साथ अथववेद के दशम काण्ड के 
द्वितीय सूक्त' में wpa मनुष्य के प्रत्येक अवयव का एक क्रम से 
विन्यास करता है और तब उसकी जिज्ञासा जागती है, यह जानने के लिए 
कि उसकी रचना किसने की *। विचारों का यह क्रम निरन्तर आठ mas 
में प्राप्त होता है । इसके परचात्‌ प्राप्त होनेवाली at ऋवाओं में वे प्रत्येक 
अकार के वस्तु तत्व हैं जो मनुष्य की रचना से सम्बन्ध रखते हैं । उदाहरण 
के लिए प्रिय रुचि तथा अग्रिय अरुचि कहाँ से आती ह निद्रा, भय, anfa 
कहाँ से आती है, हर्ष प्रणाद आनन्द गौर प्रसन्नतारझो के उल्लास कहाँ से 
आते हैं Adaa कट और दुख की परस्परायें कहाँ से आती हैं । इन 
pono I 
१ केन पार्ष्णी ्रामृते पूरुषस्य... ... ... .-- > 
a स्विज्जानुनोः संधी क उ तच्चिकेत | ग्रथव वेद 
$ ३०, २, १ से २« 
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ध्वनियों में से अनेक मकार के प्रश्न निकाले जाते हैं जैसे जल को शारीर में 
किसने प्रतिष्ठित किया, रुधिर को स्नायुपाश में किसने संचरित किया, पुरुष 
ने आकृति और नाम कहाँ से प्राप्त किये । वह कोश शक्ति हे जिसने मनुष्य 
को ब॒द्धि, सत्य, असत्य अमरस्व, WY, वस्त्र, वेग; शक्ति, आयु ate गति 
प्रदान की । मनुष्य की इतनी प्रचंड शक्ति कहाँ से मकट हुई कि अदम्य 
प्रकृति के तांडव नृत्य पर अपना-अपना चंक्रमण कर सका। प्रकृति पर अधिकार 
प्रां करने की शक्ति किसी प्रकृति से विशेष शर्तिवाली शक्तिशालिनी का 
कार्य था । इन प्ररनों का उत्तर यह कहकर दिया जाता है कि व्रह्म ही aga 
है और जब मनुष्य ही ब्रह्म बन जाता है तो मनुष्य में ब्रह्म की शक्तियों का 
meuta हो जाता है । यह सक्त पूर्णरूप में सुन्दर तो नहीं कहा जा सकता 
किंतु स्पष्ट अवश्य कहा जा सकता है फिर भी अंतिम ऋचाओं में गूढता 
का नेसगिक विन्यास है जो २६ और २७ ऋचा में देखा जा सकता हे ।१ 
अथववेद में gi की उत्पत्ति से aa रखनेवाला एक सूक्त 
हमें मिलता है जो अपने सामान्य रूप में तो जगत्‌ की सृष्टि से संबंध 
रखनेवाले सूक्तों के परिसंख्यान के अंतर्गत आता है fieg वास्तव में यह 
सक्त किसी भी प्रकार के रहस्य और किसी भी प्रकार की गृढ़ता से 
स्वतन्त्र है । इस सक्त में दार्शनिक विचार-परम्परा का अनुयोग लेशमात्र 
है। यदि यह भी कहा जाय कि इसमें दाशनिकता का संपुट है ही नहीं तो 
भी अनुचित नहीं है क्योंकि यह न तो दर्शन है और न कविता हे । कविता 
तो फि! भी कही जा सकती हे। इसे vA सक्त कहते हें और पृथ्वी के 
प्रति प्राप्त होनेवाले asai में यह सूक्त अपना एक विशेष उत्कर्ष रखता है | 
अथववेद के द्त्रादश मंडल के प्रथम सूक्त में प्राप्त होनेवाली ६३ ऋचाओं में 
पृथ्वी की प्रशंसा प्राप्त होती है इन प्रशंसाओं में प्रत्येक पार्थिच पदार्थ की 


प्राप्ति के लिए सहायक के रूप में, भौतिक ऐश्‍वर्य के संरक्षक के रूप में, भूत- 
प्रेतादि बाधाओं से रक्षा के रूप में आशीर्वाद के हेतु तथा आह्वाद के हेतु 


पो मूर्धाननस्य संसीब्यायवौ ... ... 500550 
शिरौ ग्रन्नमथो मनः | ATF १०, २, २६,२७- 
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ार्थनायें हैं | gA प्रसंग की कुछ ऋचायें प्राचीन भारत की धार्मिक कविता की 
मनोरम तथा अत्यंत सुन्दर रचना के उदाहरण का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं 1 

ऋग्वेद संहिता में भी हमें यह gett सूक्त प्राप्त होता है । ऋग्वेद संहिता 
में इसकी उपलब्धि यह fag करती है कि अथर्ववेद संहिता में प्राचीन 
कविता के बिखरे हुए अनेक तत्व हैं और इस संदेश के साथ-साथ यह भी सिद्ध 
होता है कि ऋग्वेद संहिता की अपेक्षा अथर्ववेद संहिता एक अभिप्राय की 
पूति करती है | इसमें हमें प्राचीनतम भारतीय काव्य कला के कुछ अवलम्ब 
मिलते हैं, कुछ अलभ्म रत्न मिलते हैं और इन तत्वों के आधार पर हम यह 
धारणा स्थिर कर सकते हैं कि अथर्ववेद संहिता और ऋग्वेद संहिता आर्य 
भारतीयों की प्राचीनतम कविता के स्वरूपों का बोध कराती है | 

उपर्युक्त वर्णन अथर्ववेद की शौनक शाखा का हुआ जिसमें कुल २० 
कारड, ७३० सूक्त और ४९७७ सन्त्र हें | इनमें से १७ सूक्त गद्यात्मक हैं । 

पैप्पलाद शाखा 

सन्‌ १८७० में काश्मीर नरेश महाराज रणत्रीरसिह को अपने पुस्तकालय 
में अथर्ववेद की पेप्पलाद शाखा की शारदालिपि में भोजपत्र पर लिखित एक 
प्रति माप्त हुई । उसे उन्होंने प्रो० राथ को भेंट कर दिया । राथ की मृत्यु के 
परचात्‌ सन्‌ १८९५४ में यह प्रति व्यूबिजन यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुई और वहाँ 
के अधिकारियों ने १९०१ में इसका प्रकाशन अमेरिका से फोटो की Fats 
रूप में किया क्योंकि agaga ही जीण थी । इसके १६ पत्र तो सवंथा लुप्त हैं । 

इसकी ३ देवनागरी प्रतियाँ भी थीं । एक अब भाण्डारकर इन्स्टीव्यूट में है 
ओर दूसरी राथ को ही १८७४ में प्राप्त हो गई थी । तीसरी रायल एशियाटिक 
सोसाइटी बम्बई के पुस्तकालय में है । इस तीसरी प्रति की फोटो रूप में प्रति- 
लिपि पंजाब यूनिवर्सिटी के = मे हैं । यह प्रतिलिपि काश्मीर में ही 
१६२६ विक्रम० में लिखी गई थी । 


पैप्पलाद शाखा में शौनक शाखा से कोई Bee अन्तर नहीं है, केवल 
इसमें बाह्मण Wat का तथा अभिचारादि कर्मा का अधिक्य अवश्य है | कुछ 


शब्दों के पाठ में भी अन्तर मिलता है । 
RT 0 ns 


ब सत्य IEA दोक्षा तयौ -.. eee 
............श्रियां मावेहि भूत्याम्‌ ॥ अथव ० १२, १, 
१,८ १०.११.१५ २२. ३३.४१-४८ ६३ । 
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सप्तम परिच्छेद 
ब्राह्मण साहित्य 


दों के संहिता भाग के संग्र के उपरान्त वेदिक साहित्य में अत्यन्त महत्त्व- 
लि i ते हें । ब्राह्मण, इस संज्ञा 
पूर्ण साहित्य के रूप में व्राह्मण ग्रथ हमारे समक्ष आते हैं । AAT, 


का अथे है यज्ञ के विधि-विधानों में पूणं निपुणता रखनेवाले विद्वान पुरोहित 


N 


3 et अब ग में लायी जानेवाली संहिता 
वर्गों की यज्ञा के अनुष्ठान के अवसर पर प्रयोग is 


भाग की विधियों दी व्याख्या का संकलन । जब महण शब्द का ससुच्च्य के: 


रूप में प्रयोग किया जाता है तो ब्राह्मण का अर्थ होता है, इरोदित i के a 
रणों तथा विवादों का एक संग्रह; क्योंकि जब हम ब्राह्मण AAT का tk 
अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें ब्राह्मण अन्धो न जोडत 
प्राप्त होतां है उस ava का वेदों के संहिता भाग में प्रतिपादित याजक धर्म से 
अत्यन्त विप्रकृष्ट सम्बन्ध है । विश्व की उत्पत्ति से सम्बन्ध रखनेवाली दन्त- 
कथाएँ और आए्य़ायिकायें कुछ ऐसी हें जिन्हे केन्द्रबिन्दु कहा ay सकता है 
और यह Safes जब यज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित होता है तो इसी केन्द्रविन्दु 


a A = ~ वि 
से ब्राह्मण ग्रन्थों में प्राप्त होनेवाले विवादों की धारायें मिलती gl जब कि 


ब्राह्मण ग्रंथ निरन्तर उसी प्रकार के विशाल बच्चों की व्याख्याओं का प्रतिपादन 
करते हैं जिस प्रकार के यज्ञा से हम वाजसनेयी संहिता में परिचित हो चुके हैं । 

वेदों के इस द्वितीय रचना अंकस्वरूप ब्राह्मण अंथों के सम्बन्ध में 
अपनी धारणा प्रकट करते हुए प्रो० मैक्समूलर ने कहा था कि किसी भारतीय 


A A A >>> We ae 
विद्वान्‌ के लिए, भारतीय संस्कृति तथा भारतीय विचार-परम्पराओं का अ घा 
नुरुरण करनेवाले किसी वर्ग विशेष के लिए ये ब्राह्मण ग्रंथ कितना ही आनंद. 


क्यों न प्रदान करते हों किन्तु एक धर्म और संस्कृति से E रहनेवाले, एक 
साधारण आलोचक की दृष्टि में इस रचना विभाग. का बहुत कम महत्त्व हे | 


धर्म की दृष्टि से इस साहित्य का कुछ भी महत्व हो किन्तु जो व्यक्ति एक विशेष 
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ब्राह्मण साहित्य | [१९९ 


घर्म के अनुयायी नहीं हैं उनका उप साहित्य के लिए महत्त्व केवल उस साहित्य 
की प्रोढता site कला तक ही सीमित रहता है । प्रो० मैक्समूलर ने यह माना 
था कि ब्राह्मण ग्रंथ का एक विशाल भाग तो केवल निरर्थक प्राप है और जब 
आध्यात्मिक प्रलाप का प्रारम्भ होता है तो वह भाग तो और अधिक निरर्थ 
प्रतीत होता है। कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति ब्राह्मण ग्रन्थों के दस एष्ठ पढ़ते पढ़ते 
उद्विग्नता का अनुभव करने . लगता है, यदि वह ब्राह्मण अभ्या में प्रास होने- 
वाले भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और इतिहास से परिचित नहीं है । 
किन्तु यह एक पाश्चात्य दृष्टिकोण था । भारतीय दृष्टिकोण में इस दृष्टिकोण: 
का मूल्य कम था | 

हाँ इतन! सत्य है कि यजुर्वेद संदिता की अपेक्षा ब्राह्मण अंथो की इस 
रचना के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह रचना अधिक अरुचिपूरणं 
हे। फिर भी यह मानना पड़ता है कि भारतीयों के पीछे के काल के सम्पूर्ण 
धार्मिक और दार्शनिक साहित्य के ज्ञान के इष्टिकोण से ब्राह्मण अंथ अत्यन्त 
ही उपादेय हैं और एक धर्म के विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करनेवाले 
विद्यार्थी को अत्यन्त ही आनन्दप्रदायक भी हैं । ये ब्राह्मण अंथ पौरोहित्य धर्म के 
इतिहास के लिए धर्म के विद्यार्थी के पास बहुमूल्य प्रमाण है । ठीक उसी प्रकार 
जैसे कि प्राथैना के इतिहास के लिए यजुवेंद की संहिताएँ बहुमूल्य प्रमाण हैं । 

ये ब्राह्मण ग्रन्थ मन्त्रों और प्राथनाओं के साथ याशिक कर्मा का पारस्परिक 
सम्बन्ध जोडते हुए स्वतंत्र रूप में विधि विधानों का निर्देश करते हैं । इसी 
तस्व के साथ हमें लाक्षणिक अर्थ में गुथे हुए भाष्य भी मिलते हैं। प्रायः ऐसा 
होता है कि जब विद्वानों की धारणाओं, विद्वानों के दृष्टिकोणों में किन्ही 
विशेष विधियों का मतभेद उत्पन्न होता है तो एक दृष्टि की रक्ता होती है, एकः 


मत का सवोच्च महत्त्व प्रतिष्ठित होता है। परिणाम स्पश्ट है कि अन्यान्य 


इल्टिकोणों का उन्मूलन हो जाता है । इसी प्रकार ब्राह्मण अंथों में हमें ऐसी 
विधियां मिलती हैं जिनमें पारस्परिक मतभेद है ओर इस मतभेद के कारण 
स्थल स्थल पर “वदतो व्याघात का दोष प्रतीत होने लगता है | कहीं-कहीं 
तो ग्राज्ञिक विधानों के परिवतंन के भी रमाण मिलते Fi इस प्रकार हम कह 
सकते हैं fe एक ओर जहाँ तक आध्यात्मिक शान के सम्बन्ध का प्रश्‍न 
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है, यदि हम बाह्मण अंथों को विज्ञान के लिए अनुमत मानें तो ब्राह्मण अंथों' 
-को यज्ञ विज्ञान की संहिता कह सकते हैं । : 
यह एक तथ्य है क्रि ब्राह्मण जाति के पुरोहित की दक्षिणा की उपेक्षा वि) 
भी नहीं हुई है । यजमान agaat को स्पष्ट रूप में यह आदेश दिया जाता है 
-कि यदि वह यज्ञ का संपादन करता है और उस यज्ञ में इरोहित AR को 
-हृदय खोलकर दक्षिणा देता है तो इहलोक आर परलोक में ऐसी कौन सी 
-घस्तु है जो उसे प्रास न हो सके | hi 5 
aga संभव है कि प्रारम्भ में इस प्रकार के अनेक ग्रंथों की रचना हुई 
हो। Ret भी आज व्राह्मण adi के सम्बन्ध में हमें जो संख्या प्रास होती है 
वह भी एक विशाल संख्या है और इस. संख्या का भारतीय साहित्य के रचना 
अन्‍्यों में एक वर्गीकरण रखा जा सकता है। जैसा कि हम देख चुके है 
ARs संहिताओं में चार वेदों की प्रतिष्ठा हुई और परिणाम स्वरूप प्रत्येक 
-वेद से सम्बन्ध रखनेवाले और उन वेदों की विभिन्न शाखाओं से संबंध 
रखनेवाले ब्राह्मणों की रचना हुईं । कृष्ण यजुर्वेद संहिता के अध्ययन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि मन्त्रों के साथ-साथ यज्ञ के अर्थ के सम्बन्ध में यज्ञ के 
अयोजन के सम्बन्ध और यज्ञ के विज्ञान के सम्बन्ध में भी विवाद प्राप्त होते हैं, 
मतभेद प्राप्त होते हैं और च्युत्पत्तियाँ मिलती हैं । यजुर्वेद संहिता के कुछ 
-परिगणित स्थलों में हमें araa साहित्य के आरंभ का दर्शन होता है । विधि 
-के प्रसंग में प्राप्त होनेवाले विवाद और याज्ञिक विधियों के अनुष्ठानों का 
निर्देश जब कृष्ण agda संहिता में मित्रता: है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
“इनका प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में मन्त्रों के साथ सम्बन्ध प्राप्त हो गया 
-था । यह वही काल था जत्र कि वैदिक साहित्य के प्रत्येक शाखा के विषय का 


वर्गीकरण स्वतंत्र रूप से हुआ और शीघ्र ही यह नियम बन गया कि प्रत्येक , 


वैदिक शाखा के लिए एक एक विशेष ब्राह्मण का होना अनिवार्य है । यही वह 
-कारण था जिसने ब्राह्मण ग्रन्थों की एक विशाल संख्या का प्रवर्तन feat | 
इसी के साथ साथ दूसरी ओर हमें ये परिस्थितियाँ भी मिलती हैं 
जिन्होंने बाह्मण ग्रन्थों की एक विशाल रचंना प्रस्तुत की । बाह्मण अंथों की 


A K 
यह रचना, जहाँ तक शाब्दिक व्युत्पत्ति का. सम्बन्ध ' था ब्राह्मण नाम ग्रहण. 


4 है । 
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करने की अधिकारिणी नहीं थी। न तो विषय के आधार पर इस रचना को 
ब्राह्मण BEATA का अधिकार था और न विस्तार के आधार पर यह बाह्मण 
कहला सकती थी । यह रचना वैदिक साहित्य की सबसे बाद के काल दो. 
रचना है । इस प्रकार हमें अनेक ब्राह्मण अंथ ऐसे मिलते हें जिनका सम्बन्ध 
सामवे से है और जो वेदांग होने के अतिरिक्त कोई विशेष महत्त्व नहीं 
रखते । अधर्वधेद का गोपथ ब्राह्मण भी इसी श्रोणी में आता है | यह ब्राह्मण 
भी वैदिक साहित्य की सबसे बाद के काल की रचनाओं में से एक रचना है । 
प्रारम्भिक काल में ग्रथर्ववेद से सम्बन्ध रखनेवाला कोई ब्राह्मण नहीं थाः 
किन्तु जब उत्तर काल में यह एक नियम हो गया कि ब्राह्मण अन्थ के बिना 
किसी वेद की कल्पना ही नहीं हो सकती तो अथर्ववेद के लिए भी ब्राह्मण 
ma की रचना की गई, जिससे अथर्ववेद की प्रतिष्ठा भी एक ag के रूप में 
हो सके | 


महत्त्व की दृष्टि से अधिक महत्त्व रखनेवाले बाह्मण ग्रन्थों का परिसंख्यान 
यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से सम्बन्ध रखता है 
इस ब्राह्मण में चालीस अध्याय हैं ये अध्याय = पंचकों में विभक्त हैं। इस 
रचना के लेखक के लिए परम्परा के आधार पर हमें महीदास नाम मिलता 
है । ऐसा agaa है क्रि महीदास केवल एक संकलनकर्ता अथवा सग्पादुक रहा 
होगा | प्रधान रूप में इस ब्राह्मण में हमें सोम यज्ञ, राजसूय यज्ञ और afa- 
Aa का वर्णन प्राप्त होता है । इस ब्राह्मण के अन्तिम १० अध्यायों की रचना 
पीछे की रचना मानी जाती है | 


कौशीतडी अथवा सांखायन ब्राह्मण भी ऋग्वेद से संबद्ध है। इसका 
सम्बन्ध ऐतरेय ब्राह्मण से भी है । इस ब्राह्मण में ३० अध्याय हें । पहले के 
६ अध्याय विविध adi का वर्णन करते हैं। इसी के अंगभूत अग्निहोत्र 
दर्शपौर्णमास, ऋतु-यञ्ञ आदि यज्ञ आते हैं। of अध्याय से तीस्व 
अध्याय तक सोमयज्ञ का वणन है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि ऐतरेय 
ब्राह्मण सें सोमयज्ञ का वर्णन किया गया हे। एक ओर जहाँ ऐतरेय बाह्मण 
किसी एक लेखक की कृति नहीं है, किसी एक काल की इति नहीं है, 


के अक, 
t ai a yt 
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-बहीं कोशीतकी ब्राह्मण में एकरूपता है, यह एक काल की और एक | 
लेखक की कृति है । Be, 


वैत्तिरीय त्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्ध रखता है । यह ब्राह्मण तैत्तिरोय 
-संहिता का ही नामांतर है, जो कि कृष्ण यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत आता 
है । इस प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में संहिता भाग के बाद के काल में होनेवाले | 
विभिन्न संस्करणों का गुम्फन कर दिया गया है। इस व्राह्मण में हमें ge 
da यज्ञ का वर्णन प्राप्त होता है | यहाँ पर पुरुषमेध शब्द का प्रयोग लाक्ष- _) 
णिक अर्थ में किया गया है और इस प्रकार इस शब्द का औपचारिक प्रयोग | 
यह सिद्ध करता है कि यह यज्ञ विधान बाद के काल की कल्पना है क्योंकि | 
पुरुषमेध यज्ञ का कोई चिह्न कृष्ण यजुर्वेद के संहिता भाग में प्राप्त नहीं होता । | 


शतपथ ब्राह्मण शुक्त यजुर्वेद से संबंध रखता है । इसमें १०० 
अध्याय हें और सम्मत्रतः १०० अध्याय होने के कारण ही इस 
ब्राह्मण को शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है । यह अपने विषय के आधार 
पर समस्त ब्राह्मणों में अत्यन्त अधिक महत्त्व रखता 21 इस व्राह्मण की 
दो शाखाएँ प्राप्त होती हैं। ये दोनों शाखाएँ वाजसनेयी संहिता से 
सम्बन्ध रखती हैं । प्रथम शाखा काण्व कही जाती है और दूसरी शाखा को 
माध्यन्दिनी कहते हैं । माध्यन्दिनी शाखा के ब्राह्मण में 4०० अध्याय हैं । इन 
अध्यायों का विभाजन १४ काण्डो में किया गया है। पहले Be कांड तो 
केवल चाजसनेयी संहिता के पहले के १८ अध्यायों पर पुक टीका कहे जा 
सकते हैं । हाँ, अंत के पाँच कांडों की अपेक्षा पहले के ३ कांड निश्चित रूप 
: में प्राचीन हैं | एक से पाँच कांडों तक विषय के पारस्परिक सम्बन्ध में एकः 
- रूपता का आदर्श निहित है। इन कांडों में हमें याज्ञवल्क्य का. उस 
गुरु के रूप में प्रमाण प्राप्त होता है जिसके उपदेश अकाव्य और जिसके 

भी प्रमाण ग्रखंड्य होते हैं | यही याज्ञवल्क्य १४वें कांड के शतपथं ब्राहमण | 
í का लेखक माना गया 2 | इधर दूसरी तरफ ६०. कांड से ३वे' कांड तक हमें ai 
अग्निहोत्र का वर्णन प्राप्त होता है किन्तु अत्यन्त ही आश्चर्य यह है कि 
aa कांडों में हमें याज्ञवल्क्य का कोई निर्देश नहीं प्राप्त होता, अपितु याज्ष- 
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agaa के स्यान पर शांडिल्य का वर्णन ma होता है। यहाँ शांडिल्य ही 


प्रमाण हैं। शांडिल्य ही अग्निहोत्र के उद्घोपक हैं | शांडिल्य ही दशम कांड 
के विषय की भी रचना करते हें । ११वें बांड से १७वें कांड तक हमें विषय की 
उन रोचक धाराओं का मधु! aa मिलता है जिसक्री उपलब्ध्रि ब्राह्मण 
at में नहीं होती | उपनयन संस्कार का अर्थ होता है शिष्य को गुरु के 
पास ले जाना, उस गुरु के पास जो संहिता पाठ का उपदेश देता है, वेद के 
निस्य स्वाध्याय करने का उपदेश देता 2, यही स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ के नाम से 
अभिज्ञात है और इस सब के साथ ोध्वदेहिक sal का उद्देश करता है । 
तेरहवें कांड में अश्वमेध यज्ञ और सर्वमेध यज्ञ की विधियों का अनुष्ठान 
मिलता है | चौद॒हवें कांड में प्रवर्ग्यं यज्ञ का उपब॒'हण है । इस सबके साथ- 
साथ यहीं हमें अत्यन्त प्राचीन और अत्यन्त महत्वशाली बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
के दर्शन होते हैं जो दार्शनिक aa ज्ञान के विवेचन में अप्रतिम है । 

aiga महा-त्राह्मण साम वेद से सम्बन्ध रखता है । इसी ब्राह्मण को 
qaf ब्राह्मण भी कहते हें । पंचविश का अर्थ होता है पच्चीस मंडलों का 
ब्राह्मण, यह ब्राह्मण प्राचीनतम ब्राह्मणों में से अन्यतम है और इसमें अत्यन्त 
महच्वपूर्ण प्राचीन आख्यायिकाएँ प्रास होती हें । ब्रात्यस्तोम उन याज्ञिक 
विधानों का वर्णन करता है जिनके द्वारा ब्रात्य नामक एक जाति-विशेष को 
ब्राह्मण जाति में सम्मिलित किया गया । यह रचना अत्यन्त ही आनन्ददायक 
है और जाति के इतिहास के के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । २६वाँ 
आह्यण पड्विंश ब्राह्मण है।यह व्राह्मण केवल तांड्य महात्राह्मण की पूर्ति 
करता है । पड्विश ब्राह्मण का अंतिम भाग अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी 
जाना जाता है । इस ब्राह्मण को चमत्कार का ओर शकुन का वेदांग ग्रंथ भी 
कहा जा सकता है । सामवेद से सम्बन्ध रखने वाला जैमिनीय ब्राह्मण तांड्य 
महाब्राह्मण से प्राचीन है । यह रचना धर्म और पुराण के इतिहास की दृष्टि 
से अपना एक विशेष महर. रखती है । किन्तु प्राचीन भारतीय इतिहास और 
प्राचीन भारतीय संस्कृति का दुर्भाग्य कहना चाहिए कि इस ब्राह्मण का 
हस्तलिखित विषय इतना खंडित है कि इसका सम्पादन que से नहीं हो 
सका | और यही विशेष कारण है कि हमें इस ब्राह्मण का आंशिक ज्ञान है । 
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इसी प्रकार अथर्व वेद से सम्बन्ध रखनेवाले गोपथ ब्राह्मण लक 
गई । यह रचना अत्यन्त पीछे के काल की है क्योंकि इस हक > ` 
उस काल में की गई थी जब कि यह निग्रम हो गया या 1% z! pio 
लिए एक ब्राह्मण का होना आवश्यक है IgA प्रकार AS ae ~ 
वेद के रूप में प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से गोपथ ब्राह्मण की कल्पना को गई 


इन भिन्न-भिन्न थेदों से सम्बन्धित बराह्मण अन्थो के विषय i ii 
अवश्य है और यह भेद बाह्मण TAT के विषय पर न दा R AN i 
हो जाता है । ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रथ कर्मकाण्ड के विषय की } S 
इस ब्राह्मण के अध्ययन से यह अभिव्यक्त होता है कि होता का ş a. 
aaja के maqda याज्ञिक कर्मों की विवेचना करते हैं । इन N Ap 
हे कि आध्वर्य का क्या महत्त्व È | सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ उद्गाता के क ; 

विवेचना करते हैं और इससे प्रतीत होता है कि उद्गाता का TAT महत्त्व है । 
जहाँ तक विषय का सम्बन्ध हे सब ब्राह्मणों में एक पारस्परिक समता का 


snag निहित है । समस्त व्राह्मण ग्रन्थों में प्रधान रूप से एक ही विषय का 


`~ 


प्रतिपादन हुआ है, इन समस्त कृतियों में भावनाओं के एक ही प्रकार का 
प्रभाव अंकित है । इस साहित्य के उद्गम और प्रचार में निश्चय ही अनेक 
शताव्दियाँ लगी होंगी, यह स्वीकार करना ही पड़ता हे, यदि हम परम्परा 
पर विश्वास करके चलें, जिस परम्परा को हम वंश कहते हैं । यह परस्परा 
गुरुओं की पारम्परिक श्रोणी के पचास से साठ तक नाम निर्देश करती है । 
इन अध्यापकों की एक निर्दिष्ट परम्परा के हेतु एक हजार वर्ष से अधिक नहीं 
लग सकते | 


निर्णय करने 
दंशपरम्परा की यह प्रणाली देव यज्ञ के 'उदगम काल का UAT 


के हेतु भी एक सुन्दर साधन थी किन्तु जब ऐसे भी अनेक नाम प्राप्त होते हैं जो . 


हमें वंशपरम्परा के नामों की ही माति प्रतीत होते हैं तो यह कठिन हो जाता' 
है कि कौन से नाम वास्तविक हैं और कौन से नाम वास्तविक नहीं हैं । इधर 
अध्यापकों की इस सूची से बहुत दूर स्वयं ब्राह्मण ग्रंथों में उन अनेक अध्यापकों 
के नाम उपलब्ध होते हैं जिन्हें प्रामाणिक माना गया 21 इस प्रकार 
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ब्राह्मण ग्रंयों के संग्रहकत्ताओ ने प्रारम्भ काज में होनेवाले यज्ञ विधान को 
उस प्राचीन काल में एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया । 

अब यह प्रश्‍न सामने आता हे हि ब्राह्मण Fat के काल को और ब्राह्मण 
अन्थ के विकास काल को किन शताब्दियों में प्रतिष्ठित किया जाय । कोई 
निश्चित तिथि तो ब्राह्मण ग्रंथों के काल के | में हम नहीं दे 
सकते | इनका रचना काल भी अनिश्चितता के अन्धकार में छिपा हुआ है । 
ठीक उसी प्रकार जैसे कि संहिता के काल के सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि 
देना अनिश्चित है । ब्राह्मण ग्रंथों के सम्बन्ध में हमें विश्वास के साथ इतना 
कहना युक्ति-युक्त प्रतीत होता है कि इनकी रचना उस काल में हुई थी जब कि 
ऋग्वेद संदिता की रचना स्नात हो चुकी थी, प्राचीन काल की सूक्त-प्रधान 
रचनाएँ समाप्त हो चुकी थीं, mdai और यज्ञों के विषय का, इन ant 
की विधियों का एक नूतन विज्ञान के रूप में प्रवर्तन हो चुका था। साथ ही 
साथ यह भी निश्चित है कि जब बाह्मण ग्रंथों की रचना हुई तो अयर्ववेद 
और यजुत्रेंद के इन्द्रजाल से सम्धन्ध रखनेवाले विविध मन्त्रों और सामवेद से 
सम्बन्ध रखनेदाली विधियों का आवतन हो चुका ati दूसरी ओर यह 
भो सम्भव प्रतीत होता है कि अथर्ववेद संहिता की अंतिम भाग-म्रंथन-समासि 
और ब्राह्मण साहित्य के ग्रारम्मकाल की अंथन अनुवत्ति, इन दोनों का काल 
एक था और इस प्रकार हम एक तथ्य पर आते हैं कि संहिताओं के अंतिम 
रचना की तिथि atte ब्राह्मण ग्रंथों के उद्य काल की तिथि दोनों एक ही थी । 

जब हम भोपोलिक और सांकृतिक अवस्थाओं का पर्यदक्तण करते हैं तो 
हमें ज्ञात होता है कि भारत की दो अवस्थाएँ हैं । प्रथम अवस्था का निवंचन 
agia और अथववेद की संहिताओं में हुआ है और द्वितोय अवस्था को 
निर्वचन mau ग्रंथों में हुआ है | ऋग्वेद संहिता के अध्ययन से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि जब wag की रचना हुई तो आर्य जातियों का निवास स्थान 
faeg प्रदेश था और जब अथवेबेद की रचना का प्रश्‍न समक्ष आया तो उस 
समत्र आर्य पूर्व की ओर गंगा और agar È प्रदेशों में फे त चुके थे । यजुर्वेद 
akami आ! ब्राह्मण अन्यो में हमें दो प्रदेशों में रहनेत्रा्ी जातियों 
के नाम मिलते Sia दोनों जातियाँ कुरु ओर ciara के नामों से ज्ञात 
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ai, इन्हीं जातियों के विकराल gal का परिणाम था कि भारत के महाभारत 
नामक महाकाव्य की रचना हुई । कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि के रूप में प्रतिष्ठित 
था । यहीं देवताओं ने अपने यज्ञों का अनुष्ठान किया था | यह कुरुचेन्र 
गङ्गा यमुना के परिचम मदेश में और सरस्वती तथा च्पद्वती नामक दो छोटी- 
छोटी नदियों के मध्य में स्थित है । इसी के पारव॑ में ajata प्रदेश है । यह 
देश गङ्गा-यसुना के उत्तर परिचम से लेकर दक्षिण पूर्व तक Rat हुआ है। 
इस प्रदेश को गङ्गा-यसुना के मध्य में दिल्‍ली से सथुरा तक माना जाता है 
| git यह देश बाद के काल में भी बहुत समय तक ब्रह्मावर्त के नाम से आद्वित 
था । इस प्रदेश के विविध आचार-विचार और भिन्न-भिन्न प्रधाएँ थीं इन प्रथाओं 
का agada ब्राह्मण sat में किया गया है. और शने:-शनेः mau ग्रंथों के 
आधार के बल पर समस्त भारतवर्ष में इन प्रथाओं का प्रचलन हो गया । 
यह प्रदेश केल यजुवेंद संहिता और ब्राह्मण अंथों के उद्गम का ही स्थान 
नहीं था अपितु ब्राह्मण संस्कृति का भी प्राथमिक उद्गम यहीं हुआ था और 
यहीं से ब्राह्मण संस्कृति समस्त भारत मंडल के कोने-कोने में Ga राई | 
ब्राह्मण ग्रंथों के रचना काल में आकर हम देखते हैं कि इस काल में 
भारतवर्ष की घामिक और सामाजिक अवस्थाओं में एक परिवर्तन आ चुका 
था | ऋवे के काल में जो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अवस्थाएँ थीं 
चे ब्राह्मण ग्रंथों के काल में परिवतित होती हें । यद्यपि ऋग्वेद के प्राचीन 
देवता यजुर्वेद संहिता में, बराह्मण अन्थों में भोर. अथर्ववेद संहिता में भी उसी 
रूप में मिलते हैं किन्तु उनका महत्त्व पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है । इन 
देवताश्रों में जितनी शक्ति है वह सब यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा प्राप्त की गई है । 
इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि ऋग्वेद संहिता में जो देवता अप्रधान थे, 
बे देवता दूसरी संहिताओं और ब्राह्मण अंथों में जाकर एक विशेष महत्त्व के 
साथ प्रतिष्टित हो गये | उदाहरण के हेतु हम विष्णु और रुद्र का नाम ले 
सकते हैं । अब सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रजापति का प्रतिष्ठान हो चुका था। ८ 
प्रजापति को यदि देवताओं का पिता समझा जाता है तो असुरों का भी पिता 
समका जाता है | असुर शब्द अवेस्ता के अहुर शब्द के समान है | ऋग्वेद के 
काल में इसी अधुर शब्द का प्रयोग देवता के अर्थ में होता था और बहुधा 
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असुर शब्द झा प्रयोग ऋ/वेद के काल में हमें वरुण के विशेषण के रूप में ग्रास 
होता है । इस प्रकार असुर शब्द का राक्षस के अर्थ में प्रयोग प्रारम्भिक काल 
में हमें नहीं मिलता जब कि बाद के काल की संस्कृति में सर्वदा असुर शब्द का 
प्रयोग राक्षस के अर्थ में हुआ है । ब्राह्मण अन्थों में भी यत्र-तत्र देवासुर संग्राम 
का निर्देश mg होता है । 

Zag संग्राम में दानवीय ता के लक्षण नहीं हैं। उदाहरण के लिए हम 
इन्द्र के साथ वृत्रासुर का संग्राम प्रस्तुत कर सकते हैं | ऋग्वेद का इन्द्र देवता 
आर वत्रासुर दोनों एक दूसरे पर यज्ञों के अनुष्ठान के द्वारा अपना-अपना 
प्रभाव समाक्रान्त करना चाहते हैं । ब्राह्मण sat में देवताओं को कुछ भी कार्य 
सिद्ध करने की दृष्टि से यज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था । ब्राह्मण अन्थो में 
यज्ञ-प्रतिबद्धता रूपी महत्त्व को छोड़कर silt कोई महत्व नहीं । यहाँ हमें यज्ञ 
किल्ली भी रूप में कार्यसिद्धि की ओर अग्रसर होने के साधन के रूप में नहीं 
मिलता | यहाँ तो यज्ञ स्वयं अपने में ध्येय है और इसी कारण यज्ञ सर्वोच्च 
लष्य बन जाता है । यज्ञ ही वह शक्ति है जो प्रकृति की संपूर्ण सूजन शक्ति 
को आकान्त करती है और इस प्रकार यज्ञ प्रजापति से अभिन्न हो जाता है, 
अथवा यों कहा जाय कि प्रजापति का ही यज्ञ के रूप में प्रतिष्ठान किया गया 
है । ब्राह्मण ग्रन्थों में जाकर समस्त प्राणियों की आत्मा तथा समस्त देवताओं 
की आत्मा भी यज्ञ ही बन जाती है | वास्तव में जो अपने आपको यज्ञ के हेतु 
प्रतिष्ठित करता है, वह सबके हेतु प्रतिष्ठित करता है क्योंकि यज्ञ के पश्चात्‌ 
ही रूपों का प्रवर्तन होता है और यह sada संपादन के लिए उपकरण एक- 
त्रित करते हुए होता है, तभी यज्ञ में किसी का प्रतिष्ठान हो सकता है । वह 
भी उसी प्रकार इन्द्रजाल से सम्बन्ध रखनेवाली शक्तियों से संपन्न है और उतना 
ही महत्त्वपूर्णं है जो यज्ञ से, यज्ञ पात्र से, यज्ञ विधियों से और यज्ञ ऋचाओं 
से प्रतीत होता है । 

' यहाँ हमें प्रत्येक यज्ञ के विधान का अत्यन्त विस्तृत विवेचन प्रास होता 
है । बहुत छोटी-छोटी विधियों को भी अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया गया है । 
कार्य का अनुष्ठान कहाँ करना चाहिए । पात्र की स्थापना दाहिने हाथ की ओर 
करनी चाहिए अथवा बायें हाथ की ओर ? तृण के अंकुर का अग्रभाग उत्तरामि- 
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सुख रखा जाय अथवा पूर्वाभिसुख £ पुरोहित का आसन अर्तः Serge 
अथवा अग्नि के पीछे ? पुरोहित fea ओर सुँह करके यज्ञ कार्य का संपादन | _ 
करे ? यज्ञ के अपूप को कितने भागों में विभक्त किया जाय? अग्नि में घत कुंड | 
के दक्षिण भाग में छोड़ा जाय अथवा उत्तर भाग में छोड़ा ate AS भाग सें 
छोड़ा जाय अथवा पश्‍चिम भाग में छोड़ा जाय, या फिर मध्य में छोड़ा जाय ? 
साथ-साथ किस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए £ इस SEAN के अनेक प्रश्‍न | 
हमारे समच आते हैं और ये वे.प्रश्न हैं जिन पर भारतवर्ष की एक जाति- | 
| विशेष ने पीढ़ियों तक अपना ध्यान जमाया है । शताब्दियों तक यज्ञ के उन ' 
विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि र अपनी शक्ति का उपयोग इन 
प्रश्नों का समाधान करने में किया है । इन प्रश्नों का उत्तर व्राह्मण ्रन्थों 
में अत्यन्त ही विवेकपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, तकपूर्ण, अनुसंघानात्मक वर्णन के रूप में 
ma होता है । इन क्रि्राओं के वास्तविक अनुष्ठान पर ही यज्ञ के शुभ अशुभ 
| की निर्भरता है। 

यदि साहित्यिक रूपक की भाषा में व्यक्त किया जाय तो इन ब्राह्मण sat 
को और इन बाह्मण sat में प्राप्त होनेवाली विधि क्रियाओं की प्रचुरता को हम 
यज्ञ के अरण्य और यज्ञ की उन कन्द्राओं के रूप में कह सकते हैं जिन्हें यान 
द्वारा सैकड़ों दिनों में पार किया जा सकता है । कोई भी व्यक्ति जो बिना 
ज्ञान के अर्थात्‌ ब्रिना साधन के इन कन्द्राओं में प्रवेश करता है, इन अ ण्यो 
को पार करने का साहस करता है तो उसे भूखा और प्यासा तडपना पड़ता | 
है | भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षस उसे नष्ट कर देते हें । ठीक उसी प्रकार जैसे 
जंगल में भटकनेवाले पथनभ्रष्ट मनुष्य को व्यथित होना पड़ता है । दूसरी 
ओर जो व्यक्ति इनका अनुष्ठान विधि विधानों से पूणं ज्ञान के साथ करता है 
तो वह एक देवता से दूसरे देवता को कृपा प्राप्त करता-करता स्वर्ग में पहुँच 
जाता है । जैसे वन में एक व्यक्ति साधुओं से युक्त होकर एक झरने से दूसरे 
झरने को पार करता करता; एक मंजिल से दूसरी मंजिल को पार करता ४ 
करता, एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँच जाता है । 

प्रो विण्टरनिट्ज ने इन ब्राह्मण ग्रन्थों को यज्ञ कर्म रूपी जंजाल झा ड़ियों- 
वाले भीषण अरण्य के रूप में माना है ate पुरोहित इन sista काड़ियों के 
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अंधकार को, इन wal के कंटकों को अपने ज्ञान के आलोक द्वारा दूर 
करता है । यह बहुत संभव प्रतीत होता है कि इस काल में ब्राह्मण जाति का 
क्रियात्मक ज्ञान एक विशेष रूप में विकसित हो चुका होगा । बाह्मण अंथों के 
काल में जाति अथा का विकार हो चुका था । ब्राह्मणों को भूमण्डल का देवता 
कहा जाता था | एक ब्राह्मण Hey में स्पष्ट है कि देवता दो प्रकार के होते हैं । 

एक तो देवता देवता कहलाते हैं और दूसरे विद्वान्‌ ब्राह्मण देवता कहे जाते हैं | 

दोनों प्रकार के देवताओं के लिए यज्ञ का विभाजन होता है | देवताओं को 
भेंट के रूप में यज्ञ की आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं और ब्राह्मण देवताओं 
को भेंट के रूप में यज्ञ की दक्षिणा प्रदान की जाती 21 आहुति से देवता 
ग्रसन्न होते हैं तो दक्षिणा से ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं । 

यहाँ हमें ब्राह्मणों के चार प्रकार के कत्तेव्यों का श्रमदान प्राप्त होता È | 

पहला कत्त॑ब्य यह है कि उन्हें अपने कुल की .रक्त से सम्बन्ध रखनेवाली 

घवित्रता की रक्षा करनी चाहिए | दूसरे कत्त्य में जाति के अनुरूप चरित्र 

की car का विधान आता है । तीसरे कत्तव्य में पांडित्य प्राप्ति के द्वारा विद्या- 

दान और धार्मिक उद्देश्य से यश का उपार्जन करना चाहिए। और चौथे 

कत्तेब्य में यज्ञा के संपादन द्वारा अन्यान्य जातियों के मनुष्यों को अभिललपित 

फल की प्राप्ति कराना चाहिए । ठीक इसी प्रकार यज्ञों के फल की प्राप्ति करने- 
की इच्छा वाले मनुष्यों के भी निहित चार कत्तेव्यों का प्रतिपादन प्राप्त होता 
है । उनका पहला कत्तव्य है कि उन्हें अत्यन्त पवित्र भावना द्वारा हृदय के अन्तः 
zaa से ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए । दूसरा कत्तव्य है कि उन्हें यज्ञ के 
AJET के श्रवसर पर यज्ञ की पूर्ण सफलता के हेतु हृदय खोलकर ब्राह्मणों 
को दक्षिणा देनी चाहिए । तृतीय कत्तव्य है कि ब्राह्मणों को किसी भी स्थिति 
में किसी भी प्रकार का संताप न देना चाहिए । बाह्मणों का किसी भी प्रकार 
का कभी भी विरोध न करना चाहिए और चौथा कत्तव्य हे कि कभी स्वप्न में 
भी बाह्मण के बध की कल्पना न करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में 
बाह्मण की सम्पत्ति पर राजा का अधिकार कभी नहीं हो सकता । यदि कोई 
राजा अपने सम्पूर्ण राष्ट्र, अपने सम्पूर्ण राज्य को, अपने सम्पूण ऐश्वर्य को 
दक्षिणा के रूप में किसी ब्राह्मण के चरणों में श्रद्धा के साथ अपंण कर देता 
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है और कोई ब्राह्मण उसे स्वीकार कर लेता है तो राजा का परम कल्याण 
हो जाता है। किन्तु यह प्रत्येक स्थिति में स्मरणीय है कि राजा को ब्राह्मण 
की सम्पत्ति पर कभी अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता । एक राजा अपनी राज 
कीय शक्ति के बल पर, अपने राज्य के ऐश्वर्य के मद में ब्राह्मण को शारीरिक 
कष्ट अवश्य पहुँचा सकता है किन्छु यदि वह ऐसा करता है तो उस पर 
दैविक प्रकोप होगा । राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर पुरोहित यह कहता 
है कि यह राजा तुम सब agai का राजा है किन्तु ब्राह्मणों का राजा तो 
सोम है । इससे स्पष्ट होता है कि बाह्मणों का राजा पार्थिव राजा नहीं होता, = 
इसलिए पार्थिव राजा का ब्राह्मण की सम्पत्ति पर अधिकार नहीँ होता | इसी 
प्रसङ्ग में शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि इस विधान के अनुसार सारा राष्ट्र 
राजा का भोज्य पदार्थ बन जाता है किन्तु ब्राह्मण राजा का भोज्य पदार्थ कभी 
नहीं बनता | क्योंकि उसका राजा तो सोम है | 
जब ब्राह्मण या किसी, अवाह्मण में कलह का प्रसङ्ग आता है तो 
न्यायाध्यक्ष का परम कत्तव्य है कि वह ब्राह्मण के ही पक्ष में न्याय करे, 
क्योंकि ब्राह्मण का कभी विरोध नहीं करना चाहिए । वह प्रत्येक वस्तु जो 
किसी न किसी कारण से प्रतिषिद्ध हो, वह ब्राह्मण को अपित कर देनी चाहिए | 
उदाहरण के लिए मृतक व्यक्ति का मिट्टी का घडा, अथवा अग्निहोत्र के दुग्ध 
की गो, अथवा यज्ञ का अवशिष्ट भोजन ये सब वस्तुएँ ब्राह्मण के पेट को हानि 
2 2 aan are 
नहीं पहुँचा सकतीं | दूसरे व्यक्तियों के लिए इनका ग्रहण निषिद्ध है अतः 
इन वस्तुओं को व्राह्मण को अर्पित कर देना चाहिए । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण स्वर्ग में रहनेवाले देवठाश्रो के 
तुल्य ही नहीं हैं अपितु उन देवताओं से भी बढ़कर हैं । शतपथ त्राह्मण में 
कहा गया है कि ब्राह्मण समस्त देवताओं का प्रतिनिधि है क्योंकि उसमें समस्त 
देवताओं का निवास है । यह कल्पना पुरोहितों के लिए संस्कृति के इतिहास 
की इष्टि से अत्यन्त महत्त्व की नहीं हे । इस कल्पना का आरम्भ बाह्मण अ्नन्थों = 
में हुआ हाँ, इतना सत्य है कि यह उस शक्तिबाद का अग्रेसर है जो समस्त 
भारतीय प्राचीनता में अनुबद्ध है । सम्भवतः इसका मूल भारोपीय मस्तिष्क 
के जीवन से रहा होगा, जैसी कि प्रो० विण्टरनिटूज की धारणा है। हम 
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देखते हैं कि भारतवर्ष में ब्राह्मण ग्रंथों में पुरोहित वर्ग यज्ञों के सग्पादन के 
द्वारा देवताओं से भी ऊपर उठ जाता है । महाकाव्यो में हमें इस प्रकार की 
असंख्यात कथाएँ ग्राप्त होती हैं जब कि तपस्या के द्वारा साधक वह स्थान प्राप्त 
कर लेता है कि देवता भी अपने सिंहासन की रक्षा करने के लिए कंपित 
हो उठते Fl धीरे-धीरे बुद्ध धम के काल में जाकर देवताओं का 
महत्त्व कुछ कम हो गया । जो सामान्य मनुष्यों से तब तक श्रोष्ठ थे जब 
तक बुद्ध धर्म का प्रवर्तन नहीं हुआ था । अब इस काल में, केवल भगवान्‌ 
बुद्ध ही उच्च नहीं थे बल्कि प्रत्येक मनुष्य साधु था। देवता वह था; जो प्राणी 
मात्र से प्रेम करता था और सवंसङ्घ का त्याग करता था । वही संन्यासी था । 

इस प्रकार बाह्मण ग्रन्थों में उस विशाल आन्दोलन के लिए मार्ग का 
निर्माण हो चुका था । इस मार्ग का उद्गम बौदध-धर्म में था क्योंकि प्राचीन 
ब्राह्मण बौद्ध काल के पूर्व निश्चित रूप में स्वीकृत किये जा चुके हैं । इधर 
ब्राह्मण ग्रन्थों में जब हमें बौद्ध धर्म के कोई भी चिह्न प्राप्त नहीं होते तो उधर 
दूसरी ओर संपूर्ण बौद्ध साहित्य ब्राह्मण साहित्य के प्रागस्तित्व की पूर्व कल्पना 
करता है । इस प्रकार इस तथ्य को हम साधारण तक परम्पराओं पर मतिष्ठित 
कर सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों का प्रादुर्भाव अवश्य ही उन शताब्दियों में हआ 
होगा जब कि सूक्तो की रचना और ऋक संहिता का मणयन हो चुका था किन्तु 
बौद्ध धर्म का agata नहीं हुआ था । 

ब्राह्मण अन्धों की रचना के वास्तविक विषय के सम्बन्ध में कुछ उदाहरणों 
के अध्ययन से हम एक धारणा बना सकते हैं, जैसी कि sto विण्टरनिटज ने 
अपने भारतीय साहित्य के इतिहास नामक अन्थ में स्वीकार की है । प्राचीन 
ब्राह्मण ग्रंथों के विषय को हम विधि और अर्थवाद इन दो भागों में रख सकते 
हैं। विधि का शर्थ होता है नियम और अर्थवाद का अभिप्राय है प्रशस्तिपूणं 
व्याख्या | ब्राह्मण ग्रंथों में हमें क्म अनुष्ठान की विधि मिलशी है और इन 
विधियों पर यज्ञ, कर्म तथा प्रार्थनाओं के अर्थ और उद्देश्य के ज्ञान के लिए 
भाष्य और व्याख्याएँ मिलती हैं, जैसा कि /पाश्चास्ये...अनुसंधानशाख्त्रियों कों 
भी मान्य है । उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण, उपवास की विधियों से प्रारम्भ 
करता है और याज्ञिक को दर्शपूर्णमास यज्ञ प्रारम्भ करने के पूवे उस बरत 
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का पालन करना होता है । इस प्रसंग में हम पढ़ते हैं कि À AGA अत करना 

चाहता है उसे आहवनीय और गाह्य'पत्य afai के समीप खडे होकर जल 

का स्पर्श करन्य़ चाहिए । पू की ओर सुख करके जल a कर ने' का) g 
अभिप्राय है कि मनुष्य असत्य भाषण करने से अपवित्र होता है और जल का 

स्पर्श करके आभ्यंतर पवित्रता होती है क्योंकि जल पवित्र होता है और इस 

प्रकार पवित्र वस्तु के स्पर्श से पवित्र होकर मैं त्रत का संपादन करता ६ । इस 

प्रसंग के अध्ययन के वाद इस प्रकार की धारणा at जाती है कि ब्राह्मण ग्रंथा 

में इस प्रकार की ब्युतपत्तियाँ बहुत हैं और एक ताकिक मस्तिष्क इस प्रकार कौ. ७4५ 
व्युत्पत्तियों को पूर्णरूप में सत्य नहीं सान सकता क्योंकि उस काल में प्रत्येक 

वस्तु का महत्त्व उसके प्रच्छन्न रूप में था । उदाहरण के लिए ae gs की 
व्युत्पत्ति पर विचार किया जा सकता है । इन्द्र शब्द इन्ध से बना है | विद्वानों 

का मत है कि वास्तविक नाम इन्ध है । इसे इन्द्र केवल इसीलिए कहा जाता 

है क्योंकि वास्तविक नाम इन्द्र कहने से प्रच्छन्न होता है। इसी मकार उलूखल 

शब्द sent से बना है ओर धीरे-धीरे काल के अनुक्रम में उरुकर का अर्थ 
उलूखल में प्रच्छन्न हो गया । व्युत्पत्ति की भाँति लाक्षणिक अर्थ परम्परा hy 

भी निर्देश संहिता ग्रंथो की अपेक्षा ब्राह्मण seat में अधिक प्राप्त होता है 
अत्यन्त असदृश वस्तुएँ भी कई स्थानों पर अभिन्न के रूप में प्रतिष्ठित कर दी 

गई हें । हमें ब्राह्मण ग्रंथो में अनेक स्थलों में विप्छु की अभिन्नता यज्ञ के 

साथ माप्त होती है और कई स्थलों पर प्रजापति भी अभिन्न रूप में अभिलक्षित *& 
होते हैं । एक ओर प्रजापति की अभिन्नता वर्ष से की जाती है तो दूसरी ओर 
अग्नि भी वर्ष के रूप में आद्वित हे । इस प्रकार हम पढ़ते हैं, अग्नि संवत्सर 
हे और संवत्सर ही जगत्‌ है अथवा प्रजापति ही यज्ञ है; प्रजापति ही संवत्सर 
है, पूर्ण चन्द्रमा से आलोकित रात्रि इसका द्वार है और चन्द्रमा इस द्वार की 
अर्गला है । पाश्‍चात्य विद्वानों की दृष्टि में ये व्याख्याएँ निष्फल हैं। प्रो० 
विर्टरनिट्ज ने केवल एक रूप में इन भ्याख्याओं को लाभप्रद माना है कि ये 
ब्रोह्मण काल की सामाजिक अवस्थाओं ओर ब्राह्मण काल की चारित्रिक अवः 
erat को प्रकाशित करती हैं । उदाहरण के लिए सोम यज्ञ के अवसर पेर 
अग्नि के लिए सोम का तपंण होता है । अग्नि के सांथ-सांथ अग्नि की पत्नियों 
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के लिए भी सोम का ata होता है। यह तर्पण सोम-पान के अन्यान्य 
wat की अपेक्षा भिन्न है और यह तर्पण पत्नियों के प्रसंग के साथ व्याख्यात 
होता है ga प्रकार हम इन व्याख्याओं को खियों की दासता के लिए 
afie तक के रुप में रख सकते हैं, तो दूसरे स्थल में पत्नी का पति के साथ 
सम्बन्ध एक आनन्द्प्रद ज्योति में मिश्रित होने के रूप में मिलता है जब हम 
वाजपेय यज्ञ में पढ़ते हैं कि यज्ञ स्तम्भ के पास एक निश्रेणी रख दी जाती हे 
जिस पर यज्ञकर्ता अपनी पल्ली के साथ चढता है । २ इस प्रकार यह स्पष्ट हो 
जाता है कि बाह्मण ग्रंथों में जहाँ तक लाक्षणिकता का सम्बन्ध है यज्ञस्थली 
अथवा यज्ञ-वेदी को एक स्त्री का रूप दिया गया है और यज्ञ-वेदी की इस 
रचना का विधान प्राचीन भारतीय स्त्री के सौंदर्य के आदर्श का प्रतिनिधान 
करता है । उदाहरण के लिए प्रो० विण्टरनिट्ज ने एक अत्यन्त ही सुन्दर स्थल 
चुना है, यज्ञ-वेदी पश्चिम और पूर्व में चौड़ी और मध्य में पतली होनी चाहिए 
और इस प्रकार यज्ञ-वेदी की रचना करके एक लाक्षणिक रूप में उस काल की 
भारतीय नारी के सौंदर्य की स्तुति की जाती है कि देवता ऐसी यज्ञ-वेदी से 
प्रसत्र होते हैं और उधर लांचणिक अर्थ यह अभिप्राय प्रकट करता है कि खी 
का सौन्दर्य तब निखरता है जत्र वह नितम्बों में गुरुतरी और कटि. प्रदेश 
में पतली हो। उस काल की यज्ञ प्रवाओं द्वारा एक Saat सी प्रकाश 
किरण चारित्रिक अवस्था पर पडती है जो हम ऋतु यज्ञों के अवसर पर 
देखते हें। साथही यह भी ससत्य है कि इस प्रकार के स्थल बहुत ही 
कम संख्या में ब्राह्मण ग्रंथों में आत होते हैं जहाँ चरित्र पर विचार 
“किया गया है | 
हमें चरित्र के सम्बन्ध में भी विचार मिलते हैं, प्रतिच्छायाएँ मिलती हें । 
जब हम पढ़ते हैं कि असुरों ने देवताओं को ga से पराजित कर दिया किन्तु 
अन्ततोगत्वा देवताओं की विजय हुई और इसका जब यह अभिप्राय प्रकट 
किया जाय कि इसी प्रकार मनुष्य जब सत्य भाषण करता है तो पहले दुर्भाग्य 


१ शतपथ ४, २, १३ | 
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उसकी परीक्षा ले सकता है किन्तु परिमाण में उसके ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। | 
इसी प्रकार दूसरी ओर मिथ्याभापण करनेवाला व्यक्ति कुछ काल के लिए भले | 
ही सफल हो जाय किन्तु अंत में उसकी असफलता और उसका ध्यस निश्चित Y 
है । यह एक सुन्दर उदाहरण कहा जा सकता है। अपने साधारण रूप में | 
ब्राह्मण ग्रंथों की यह एक विशेषता है कि इनमें चरित्र का निर्देश बहुत | 
न्यूनतम प्रा होता है । ब्राह्मण ग्रन्थ इस तथ्य के असाधारण उदाहरण के 
रूप में nega किये जा सकते हें कि जब्र एक घोर धर्म के गम्भीर तत्त्वो का 
गंफन होता है तो वहीं दूसरी ओर चरित्र का प्रश्‍न आने पर मौनका *^ 
अवलम्बन होता है । आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या धर्म का चरित्र से. 
कोई सम्बन्ध नहीं है ? क्या आदर्शवाद यथार्थवाद के रूप में जीवन में नहीं 
डतर सकता ? यज्ञ और अनुष्ठान अपने धामिक दिधि विधानों के साथ 
ब्राह्मण ग्रंथों काँ प्रधान विषय बनते हैं किन्तु जब हम इन ग्रंथों में चरित्र 
के सम्बन्ध में घारणाश्रों का अनुसंधान करना चाहते हें तो हमें निराश 
होना पड़ता है । यह ठीक है कि याज्ञिक विधि विधानों का अचुष्टान ga- 
लिए नहीं किया जाता कि उन विधानों के संपादन से असन्न होकर देवता 
यज्ञकर्ता की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करे | इस प्रकार के उदाहरण 
भी मिलते हैं जिनमें शत्रु का विनाश करने के उद्देश्य से यज्ञ का agata 
होता है, और इन उदाहरणों के बीच में हम इस विधान को पढ़ते हैं कि यदि 
यजमान पर्याप्त दक्षिणा न दे तो यज्ञकर्ता यज्ञ के द्वारां उसी यजमान को F 
भी हानि पहुँचा सकते हैं, जो यज्ञ का कार्य संपादन करने के हेतु यज्ञकर्ता 
पुरोदिति का वरण करता है, पूजा करता है और दक्षिणा देता है। 
इसके लिए पुरोहित को और कुछ नहीं करना होता, केवल निर्धारित 
रूप से नियमित विधियों का उच्चारण प्रतिकूल रूप से करना पड़ता है अथवा 
$ अशुद्ध स्थान पर मन्त्रों का ग्रहण करना होता 2 इसके पश्चात्‌ विधि 
| के अनुष्ठान से यजमान का भाग्य कीलित हो सकता है । ब्राह्मण अंथों में ५. 
| इस प्रकार की शिक्षाएँ भी प्राप्त होती हैं । 
शतपथ ब्राह्मण में हमें पूरूरवा और saa का उपाख्यान ठीक उसी प्रकार 
मिलता है जैसे मरुभूमि में कोई रम्य प्रदेश हो । यहाँ हम पढ़ते हें कि किस 
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प्रकार उर्वशी नाम की अप्सरा राजा पुरूरवा से प्रेम करती है, किस प्रकार 
पुरूरवा की पली होने के लिए उर्वशी अपने मतिबन्ध रखती है और किस प्रकार 
उन प्रतिबन्धो में से एक प्रतिबंध का अतिक्रमण करने के हेतु गंधर्व पुरूरवा को 
बाध्य कर देते हें । किस प्रकार उर्वशी राजा का त्याग करती है और किस प्रकार 
great विरह की व्यथा से व्यथित होकर विलाप करता हुआ कुरुक्षेत्र में यत्र-तत्रः 
भ्रमण करता है और अन्ततः एक खिले हुए anai से अलंकृत सरोवर È 
समीप उर्वशी को देखता 21 इस सरोवर में हंसिनियों के रूप में अप्सराएँ 
तैर रही थौं । ठीक इसी प्रकार का वार्तालाप ऋक्संहितां की रचना में: 
प्राप्त होता हे । यहाँ हम पढ़ते Eis उवंशी का हृदय जब करुणा से 
आद्र हो गया तो उसने कहा कि अब से एक वर्ष की अंतिम रात्रि को यहाँ 
आना तब तुम एक रात्रि मेरे साथ शयन कर सकोगे। तभी तुम्हारा एत्र” 
होगा । वह वर्ष की अन्तिम रात्रि को आता है और स्वर्ण के प्रासाद में केवल 
एक शब्द का उच्चारण करता है और उसके बाद उर्वशी से मिलन होता है । 
उर्वशी बताती है कि प्रातःकाल गंधवे तुम्हें एक बरदान देंगे जो इच्छा हो माँग 
लेना । पुरूरवा ने पूछा जो तुम कहो माँग ल॑ । उवंशी ने बताया कि तुम यह 
माँगना कि मुझे भी अपनी तरह बना लो। प्रातःकाल गंधर्वो के वरदान 
देने पर पुरूरवा ने यही माँगा कि मुझे भी अपनी भाँति बना लो । तब taat 
ने पुरूरवा को एक विशिष्ट अग्निहोत्र के संपादन करने का प्रकार सिखाया, जिस 
अग्निहोत्र के द्वारा एक मत्यै मनुष्य भी गंधर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता 
है । यह परंपरा हमें ब्राह्मणकाल में मिलती 2 | 

इसी प्रकार शतपथ व्राह्मण में हमें जलप्लादन की कथा मिलती है जिसमें 
ag का आख्यान गुंफित है । प्रो० विण्टरनिट्ज इस आख्यान का उद्गम सेमे- 
रिक परस्परा में मानते हैं । इस आख्यान में बताया गया है किस प्रकार मानव 
जाति का मनु ने पुनरुद्धार किया । ब्राह्मण ग्रन्थ में हम पढ़ते हैं कि मनुने 
संतान की प्राति के लिए यज्ञ किया | इस यज्ञ से एक खी उत्पन्न हुई और ख्रीः 
के द्वारा मानव जाति की उत्पत्ति ge । मनु की पुत्री का नाम इंडा रखा गया। 
यह आख्यान भी याजिक परम्परा के महत्त्व का प्रतिपादन करता है | 

यह स्पष्ट हो चुका है कि इन प्राचीनतम महाकाव्यात्मक रचनाओं का गद्य 
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am बढुवा पद्य भाग की भाँति है । व्राह्मण aedi में प्राप्त होनेवाले उपा- 
gaa भारतीय गद्य कथाओं के रूप में प्रस्त हैं ) यह गद्य पद्य से अभिन्न 
-होता है । पुरूरवा ओर उर्वशी के उपाख्यान में पद्य भाग की उपलब्धि केवल 
ऋग्वेद में ही नहीं होती किन्तु प्राचीन वैदिक साहित्या में भाषा att छंद के 
रूप में भी गुंफन मिलता है | 
ऐतरेय ब्राह्मण में हमें एक आख्यान प्राप्त होता है जिसमें गद्य के रूप में 
बिखरी हुई पंक्तियाँ महाकाव्य की ओर छन्दों के नाद सौन्दर्य के साथ बढ़ती | 
हैं । यह आख्यान शुनःशेप का है और अत्यन्त रोचक आख्यान हे । वह इस A 
रूप में है कि राजा हरिश्चन्द्र वरुण की प्रसन्नता से पुत्र की प्राप्ति करता 
है और वरुण हरिश्चन्द्र को इस प्रतिबन्ध पर पुत्र प्राप्ति का वरदान देता है 
कि वह जब चाहेगा पुत्र को हरिशचन्द्र से ले लेगा qa रोहित जब पूर्ण युवा 
हो जाता है तब वरुण उसे माँगता है और राजा उसकी बलि देना चाहता है 
किन्तु रोहित aga में भाग जाता है और वहाँ एक वर्ष तक इधर-उधर भ्रमण 
करता रहता है । इधर हरिशचन्द्र को जलोदर हो जाता है । यह जलोदर वरुण 
द्वारा दर्ड के रूप में है । रोहित यह समाचार सुनकर लौटना चाहता है किन्तु 
इन्द्र उससे ब्राह्मण के रूप में मिलता है और परिश्रामक के भाग्य की प्रशंसा करते 
हुए उसे घूमते रहने का परामशं देता है। इस प्रकार रोहित पंचम वर्ष तक 
जङ्गल में भ्रमण करता रहता है । अनेक वार उसने लौटने की उत्कण्टा उत्पन्न की 
“किन्तु प्रत्येक बार इन्द्र ने ब्राह्मण के रूप में मिलकर घूमते रहने का आम्रहपूर्ण 
अनुरोध करके लौटने न दिया। जब वह gs वर्ष भ्रमण कर रहा था तो 
उसे अजीगत्त ऋषि मिले, जो भूख से तड़पते हुए जङ्गल में भटक रहे थे । इनके 
तीन पुत्र थे शुनःपुच्छु, शुनःशेप और शुनोलांगूल । रोहित अजीगत्तं को एक 
पुत्र के बदले एक सौ गाय देने का वचन देता है। 'अजीगत्त ज्येष्ठ पुत्र को 
नहीं देना चाहता और अजीगत्तं की पत्नी कनिष्ठ पुत्र को नहीं छोड़ना चाहती। 
“फलतः रोहित को मध्यम पुत्र शुनःशेप मिलता है । शुनःशेप के साथ रोहित - 
को पिता के गृह लौट जाने का उपक्रम करना होता है। वरुण शुनःशेप को 
-बलि के लिए स्वीकार कर लेता है क्योंकि वह कहता है कि क्षत्रिय की अपेक्षा 
ब्राह्मण श्रेष्ठ है । इस प्रकार शुनःशेप की बलि का आयोजन राजसूय यज्ञ में 
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यज्ञ-पशु के स्थान पर किया जाता है। बलि के लिए प्रत्येक वस्तु ठीक हो जाती 
है किन्तु कोई भी व्यक्ति यज्ञ पुरुष को वध के लिए बाँधने को प्रस्तुत नहीं 
होता । तब asiad कहता है कि यदि qa एक सौ गाय और मिलेंगी तो में 
इसे बाँधूँगा और दूसरी एक सौ गायों के लिए वह अपने पुत्र को बलि के 
स्तम्भ में बाँध देता है । फिर एक सौ गाय के लिए वह मारने के लिए प्रस्तुत 
हो जाता है और कृपाण लेकर शुनःशेप की ओर बढ़ता है | शुनःशेप सोचता 
है कि ये मुझे मारना चाहते हैं जैसे में मनुष्य नहीं हुँ पशु हूँ, में देवताश्रों 
की शरण में जाऊँगा और शुनःशेप शक्तिशाली प्रमुख वैदिक देवता की स्तुति 
करता है । इस स्तुति के अनेक सूक्त हमें ऋग्वेद में ही प्राप्त होते हैं । जब शुनः 
शेप तीन ऋचां द्वारा उपा की स्तुति करता है तो एक के बाद एक करके 
उसके बन्धन ga जाते हैं और हरिश्चन्द्र का जलोदर-ग्रस्त उद्र हल्का हो 
जाता है और अन्तिम ऋचा के साथ इधर शुनःशेप बन्धन-मुक्त होता है और 
उधर हरिश्चन्द्र जल्लोद्र से सुक्त'हो जाता है । इसके बाद पुरोहित at 
शुनःशेप का यज्ञ महोत्सव में स्वागत करते हैं और शुनःशेप उस विशिष्ट ag 
में भाग लेता हे | विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के इस यज्ञ में होता का स्थान ग्रहण 
करते हैं और अपने सौ पुत्रों की उपेक्षा करते हुए शुनःशेप को अपने ga 
के रूप में स्वीकार करके अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं । यह उपाख्यान 
अत्यन्त ही प्राचीन है । यह तथ्य इस धारणा को पुष्ट करता है कि हमें इस 
suena में नर-अलि की स्तुति मिलती है। संभव है कि प्रागैतिहासिक 
काल में राजसूय यज्ञ के अवसर पर नर-बलि की प्रथा प्रचलित हो, aa कहीं 
भी ब्राह्मण यों में या श्रौतसूत्र में राज्याभिषेक के अवसर पर नर-बलि का 
निर्देश नहीं मिलता है | 
शुनःशेप का आख्यान यद्यपि अत्यन्त प्राचीन है किन्तु जब हम ऋग्वेद के. 
प्राचीन अंश के साथ इसकी तुलना करते हैं तो यह आखरूप्रान बाद के काल 
में जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण के agan इन सूक्तों का प्रणयन अपने आंशिक 
रूप में शुनःशेप ऋषि ने किग्रा और यह भी संभव प्रतीत होता है कि किसी 
अन्य ऋषि ने ऐसी रचता की हो । हमें वे सूक्त मिलते है जो शनःशेप 
के aena के उत्कोंड में स्थान नहीं प्राप्त कर सकते । यदि ऐतरेय ब्राह्मण 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


set [ वैदिक साहित्य की रूपरेखा. 


-इन Gal का उच्चारण शुनःशेष के द्वारा कराता है तो यह तभी संभव हो 
सकता है जब कि एक परंपरा मानी जाय, जैसा कि हम असुक्रमणिका के अध्ययन 
से जानते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में ऋग्वेद के सूक्त शुनःशेप ऋषि से 
gag हो गये, फिर भी यह मानना पड़ता है कि ब्राह्मण अंथ में प्राप्त होनेवाले 
“आख्यान भी अत्यन्त प्राचीन हैं । 
ब्राह्मण अंथों के अध्ययन के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जाता हे कि शुनःशेप 
की भाँति के उपाख्यान ब्राह्मणों में बहुत कम हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना 
याज्ञिक विधानों को व्याख्या के लिए प्रधान रूप में हुईं है। कहीं कहीं प्राचीन 
उपाख्यानों के भी दर्शन होते हैं । ऐसा भी नहीं है कि जितनी कथाएँ हमें 
ब्राह्मण ग्रंथों में मिती हैं वे सबकी सब प्राचीन दंत कथाओं अथवा उपाख्यानों 
के परिवद्धित रूप हों | उनका प्रणयन तो प्राय: याज्ञिक विधियों की व्याख्या 
की दृष्टि से किग्रा गया है | ऐसे भी उपाख्यान मिलते हैं जिनमें वाक्‌ को 
स्त्री के आदर्श का प्रतिनिधि बताया गया है। हमें ब्राह्मण gat में ऐसे अनेक 
उदाहरण प्राप्त होते हैं। एक उपाख्यान में सोम चुराने के हेतु वाक्‌ से 
अनुरोध किया जाता है । सोम स्वर्ग में प्रतिष्ठित. था, गायत्री एक पक्षी के 
रूप में जाकर उवे लाती है, किन्तु जब वह ला रही थी तो उसे गन्धां ने 
gu लिया । सब देवताओं ने ham विचार feat कि सोम को किस 
aan वापिस लाया जाय और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्योंकि गन्धर्व 
खी-प्रेमी होते हैं इसलिए वाणी को यदि उनके पास भेजा जाय तो वह 
सोम ला सकती है । इस परामर्श के बाद वाणी गन्धर्वो के पास जाकर सोम 
खाती भी है। गन्वत्रों ने एक मरति बन्ध रखा कि सोम तुम्हारा हुआ किन्तु 
aay हमारी हुई | 


इम प्रकार हम यह देखते हैं कि वाणी के इस छोटे से उपाख्यान का 
“आविष्कार एक खी की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है । इससे 


यह धारणा बनती है कि ब्राह्मण अन्थों के उपाख्यानों का उद्गम किसी न 
"किसी तत्त्व में अवश्य ही छिपा हुआ हे। ° 


ब्राह्मण sat में जाकर हमें जाति प्रथा का वर्णन पुनः-पुनः स्पष्ट रूप में 
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प्राप्त होता है wg के पुरुप-सूक्त में यह स्पष्ट है कि सुख से ब्राह्मण, बाहु 
से क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य और उस पुरुष के पैरों से शूद की उत्पत्ति हुई । इधर 
may dat में भी प्रजापति अग्नि के साथ ब्राह्मण को सुख से उत्पन्न करता 
है, इन्द्र के साथ क्षत्रिय को भुजाओं से उत्पन्न करता है, समस्त देवताओं के 
साथ वैश्य को शरीर के मध्य भाग से उत्पन्न करता है और उसके पैरों से 
आदर उत्पन्न होता है, feeg शूद के साथ कोई देवता उत्पन्न नहीं होता इसलिए 
शूद्‌ बलि के योग्य नहीं समझा जाता । क्रमिक उत्पत्ति-क्रम के फलस्वरूप 
ATAU मुख के द्वारा कार्य का सम्पादन करता है, ज्षत्रिय बाहु द्वारा करता है, 
चैश्य कभी नष्ट नहीं होता चाहे उसे पुरोहित और योद्धा कितना ही चूसें 
क्योंकि वैश्य की उत्पत्ति शरीर के मध्य भाग से होती है, जहाँ उत्पादक शकि 
रहती है । शूद धामिक अनुष्ठानों के अवसरों पर पाद प्रत्ञालन मात्र कर 
सकता है क्योंकि वह पैरों से उत्पन्न होता है । 

ब्राह्मण 'ग्रन्थों में उत्पत्ति विषयक उपाख्यान हमें स्थान-स्थान पर प्रास 
होते हैं। मैत्रायणी संहिता में रात्रि तथा पंख सहित पवैतों की उत्पत्ति की दो कथाएँ 
अत्यन्त रोचक एवं ्ानन्दप्रद हैं। एक उदाहारण से यह स्पष्ट होता है कि 
अध्यात्म विषयक विचार-परम्परा याज्ञिक विधियों की व्याख्याओं में समन्वित 
है । एक उपाख्यान में, जिसका निर्देश अनेक wat में मिलता है, हम पढ़ते 
हैं कि प्रजापति पर अपनी पुत्री यौ या उपा को कुदृष्टि से देखने का आरोप 
लगाया गया है । प्रजापति को इस पाप का दण्ड देने के लिए देवता रुद्र 
को उत्पन्न करते हैं । सुद्र अपने बाण से प्रजापति को नष्ट कर देता है और 
इसी समय मार्गशीर्ष तथा अन्य नक्षत्रों की उत्पत्ति होती है । 

शतपथ बाह्मण में उत्पत्ति विषयक उपाख्यान के पश्चात्‌ एक भिन्न 
अकार की सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। प्राणियों की उत्पत्ति के 
faa प्रजापति अपने को संपीडित करता है और सर्वप्रथम पक्षी, फिर लघु 
जन्तु और फिर ad आदि की उत्पत्ति होती है किन्तु ज्यों ही ये सब उत्पन्न 
होते हें नष्ट भी हो जाते हैं, केवल प्रजापति एकाकी शेष रह जाता है। तब 
उसे गम्भीरतापूर्वक विनाश के कारण का विचार करके यह निष्कर्ष निकालना 
बड़ा कि माणियों का विनाश अन्न के अभाव में हुआ । अब उसने ऐसे प्राणी 
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उत्पन्न fia जिनके स्तनों से दुग्ध निकलता था और ये जीवित रहे । उपा- 
ख्य़ानों के इसी रचना प्रसङ्ग में हम पढ़ते हैं कि प्रजापति a इंद्वियों से पशो 
को उत्पन्न feat, श्वास से गो को उत्पन्न किग्रा, कण से अवि को उत्पन्न 
क्रिया, वाणी से अजा को उत्पन्न किया atc मस्तिष्क से age को स्र 
क्रिया | इस प्रकार जब age की उत्पत्ति प्रजापति के मस्तिष्क से होती है तो 
यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य सब प्राणियों में प्रधान और शफेशाली है 
क्योंकि उसकी उत्पत्ति इन्द्रियों में सबसे आवश्यक मस्तिष्क द्वारा होती है, 
जो उनका संचालन करता है । इन उपाख्यानों में हस देखते हैं कि प्रजापति 
उत्पत्ति करता है । प्रजापति से सृष्टि उत्पन्न होती है, प्राणी उत्पन्न होते हें । 
किन्तु ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे भी स्थल हैं जहाँ स्वयम्‌ प्रजापति को उत्पन्न 
होते माना गया है | उस स्थिति में सृष्टि की उत्पत्ति जल से, अभाव से 
अथवा ब्रह्म से होती है । 
इसी प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय सें हमें एक 
अन्य उपाख्यान प्राप्त होता है । यह उपाख्यान अधिक स्पष्ट है । इसका प्रारंभ 
इसर भावना से होता है कि प्रारम्भ में यहाँ Rag wag था । एक स्थान 
में हम पढ़ते हैं क्रि अतत्‌ हिसा ऋषि का नाम था और यह नाम इस 
कारण पड़ा कि इन्होंने अपने आप को संतप्त, द्रवित और संपीडित se 
प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न किया । इसी ऋषि को प्राण भी कहा जाता है किन्तु 
यह स्पष्ट नहीं है कि इन्होंने afte को कैसे उत्पन्न किया । केवल इतना स्पष्ट हो | 
पाता है क्रि पहले सात पुरुषों की उत्पत्ति होती है और इन सबका गुम्फन एक 
प्रजापति के रूप में होता है । इसी में आगे बताया जाता है जिस प्रकार | ' 
प्रजापति ने अपनी आधारशिल्ला पर दृढ़ रहते हुए स्वयं अपने को संकुचित 
करके जल की उत्पत्ति की। वेदों की सहायता से प्रजापति एक अण्ड का 
| MA करते हें | इस अण्ड से अग्नि उत्पन्न होती है और अण्ड का कोष 
| पृथ्वी का रूप ग्रहण करता है । प्रो विरटरनिट्ज पाश्चात्य विचार परम्परा 
। का प्रतिनिधित्व करते हुए इस प्रणाली को adage और संभत्रपूणं समते 
हैं किन्तु यह asand है कि मूलतः aa का प्रतिपालन करते-करते वेद॒ | 
का प्रतिपादन होता है और फिर वही ब्रह्म सत्‌ (अस्तित्व) का भित्ति प्रस्तर बब 
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जाता है | यहाँ हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये विचार हमें ब्राह्मणकाल में 
मिलते हैं । अब यहाँ ब्रह्म को सृष्टि के मूल कारण के रूप में स्वीकार करने के 


> सिद्धांत का एक चरण शेष रह जाता है और इस चरण की पूर्ति शतपथ 


ब्राह्मण में होती है जब कि हम यह पढ़ते हैं कि सृष्टि के प्रारम्भ में केवल बह्म 
था । ब्रह्म ने देवताओं को उत्पन्न किया । देवताओं को उत्पन्न करके उसने 
उन्हें रद्दने' के लिए स्थान दिया । अग्नि को जगत्‌, वायु को अन्तरि और 
सूर्यं को स्वगं | इस प्रकार उत्पत्ति बिषयक मूल सिद्धान्त के चारों चरण पूर्ण हो 
जाते हैं । 

ब्राह्मण अन्थों में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार इनमें भारतीय विचार 
परम्परा के इतिहास की इष्टि से एक विशाल महत्व छिपा पड़ा हे । इन समस्त 
विचार परस्पराओं का परिपूर्ण विकास आरण्यक और उपनिपद्काल में होता 
हे जिस पर हम अगले परिच्छेद में विचार करेंगे । 
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पाश्चात्य विद्वानों ने अत्यन्त ही परिश्रम से वैदिक साहित्य का अध्ययन 
किया । उन्होंने एक आलो चनात्मक दृष्टि से वेदिक साहित्य के प्रत्येक पक्ष का 
विवेचन किया । कुछ विद्वानों ने भारतीय विचार परम्परा का अनुकरण किया 
तो कुछ विद्वानों ने पाश्चात्य परम्परा में ढलने का प्रयत्न feat । श्री गावें 
महोदय ने यह धारणा बनाई कि ब्राह्मण साहित्य ही ्रानेवाले दाशेनिक Tat 
की जागृति के लिए एकमात्र साहित्यिक रचना है। इस धारणा में उन्होंने 
एक सार्वलौकिक भाव रखा । किन्तु tte विण्टरनिट्ज इन धारणाओं को 
प्रमादपूर्ण तया aigas दृष्टिकोण से ओत-प्रोत मानते हैं । यह तो 
उचित नहीं प्रतीत होता कि प्रो० विण्टरनिटज जैसा प्रकाण्ड विद्वान्‌ इन्हें 
प्रमादपूर एवं भ्रांतिमूलक समके | सायण के अध्ययन के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो 
जाता है कि कल्प और कल्प-साहित्य पर विवेचनात्मक विवादों के साथ स्वयं 
ब्राह्मण-साहित्य में भी दंत कथा, इतिहास और गाथा के तत्त्व प्राप्त होते हैं । 
दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि महाकाव्य की कविता का बीजारोपण 
mausa में हो चुका था । यह अवश्य एक विचारणीय विषय है और एक 
निष्पक्ष इष्टि के साथ-साथ भारतीय परम्परा का गम्भीर अध्ययन किये बिना यह 
बिपय स्पष्ट नहीँ हो सकता | उस काल में बहुमूल्य यज्ञ संपादन की परम्परा 
के प्रचलन उसी स्थिति में माने जा सकते हें जब कि उस काल की जाति को 
उद्योगशील तथा कठोर atest मान लिया जाय। यह तो संभव नहीं है 
कि उस काल के व्यक्ति चाहे योद्धा हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे कृपक, fret 
कार या श्रमिक हों कोई गीत नहीं गाते रहे होंगे या कथा भी नहीं कहते रहे 
होंगे | भारतवर्ष में उस प्रारम्भिक काल सें प्रचलित कथाओं का कुछ अंश 
वैदिक संहिताओं में प्राप्त होता है । उदाहरणार्थ शुनःशेप का उपाख्यान प्रस्तुत 
किया जा सकता है | किन्तु अधिकाधिक अंश तो महाकाव्यो और पुराणा में 
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ही प्राप्त होता है । ब्राह्मण ग्रंथों में हम व्याकरण तथा ज्योतिष आदि उन 
विज्ञानों के प्रारम्भ के तत्त्व भी प्रास करते हैं जो पीछे के काल में जाकर स्वतंत्र 
वेदांग के रूप में प्रतिष्ठित हो गये । वेदांग साहित्य का विचार आगामी 
परिच्छेद में किया जायगा | ऋग्वेद के सूक्तों के कुछ स्थलों से यह स्पष्ट होता है 
कि देवताओं के प्रति, लोकप्रसिद्ध विश्वास और आस्था के मति तथा पुरोहित 
धर्म के प्रति संदेह और आशंकाएँ आरम्भ हो चुकी थीं। संहिता काल के इन ताकिकों 
ओर विचारकों को प्राचीन भारत के प्रथम दार्शनिक के रूप में नहीं माना जा 
सकता । फिर भी इतना मानना उचित है कि इन विचारकों ने विचारों की 
स्थापना की और नवीन सिद्धान्तों का sada किया । परिणामस्वरूप इनके 
विचारों का प्रचार हुआ जो हम अथववेद के दार्शनिक सूक्तों और यजुर्वेद के 
अनन्य संसक्त सूक्तों द्वारा देख सकते हैं। यह सत्य है कि इन दाशंनिकों के 
विचार एक प्रकार के हास्य-चित्र के रूप में मिलते हैं फिर भी ये हास्य-चित्र 
इन शताब्दियों में पल्लवित होनेवा ले दाशनिंक तत्त्वों की पृष्ठभूमि के रूप में 
कहे जा सकते हैं। 

पुरोहित वर्ग की विचार परम्परा तथा दाशनिक ad की विचार परम्परा 
में कुछ अन्तर था । पुरोहित वर्ग यज्ञ -विज्ञान में संलग्न था और दाशंनिक वरग 
की विचार परम्परा धीरे-धीरे अद्वेतवाद में प्रतिष्ठित हुई । यह धारा पुरोहित 
वर्ग के लिए हानिप्रद थी। जिस धारा की आजीविका के मूल आधार यज्ञ 
ही थे, उस वर्ग में भी हमें ऐसे व्यक्ति ma होते हैं जिन्हें इन्द्र के अस्तित्व में 
भी सन्देह था और जो देवताओं के प्रेति यज्ञ के सम्पादन को निरर्थक समझते 
थे | यह भी हो सकता है कि इस प्रकार के ताकिक और विचारक पुरोहित वग 
से हेप रखते हों, दक्षिणा देने में कृपण हों, यज्ञों के फल के प्रति अविश्वासी 
हों अथवा पुरोहित वर्ग से ईर्ष्या करते हों । उपनिषदों के अध्ययन के बाद 
यह भावना बनतो है कि उपनिषदों का बाह्मण-साहित्य से अत्यन्त ही 
निकट का सम्बन्ध है । 

बाह्मण साहित्य और उपनिषद्‌ साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता हे 
fa उस काल की योद्धा जाति का जीवन प्राचीन काल के साहित्यिक, व्यावसायिक 
तथा बौद्धिक जीवन से संबद्ध था । कोपीतकि ब्राह्मण में हम पढ़ते हैं कि राजा 
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्रतर्धन अपने पुरोहितो से यज्ञ-विज्ञान के सम्बन्ध में विचार find करता 
a) शतपथ ब्राह्मण के ग्यारहवें अध्याय में राजा जनक का निर्देश मिलता 
हे बिसने अपने ज्ञान से पुरोहितों के ज्ञान को तिरोहित कर दिया था । वह 
स्थल, जिसमें राजा जनक श्वेतकेतु तथा याज्ञवल्क्य आदि पुरोहितों से afa- 
होत्र के विधान के सम्बन्ध में प्रश्‍न करता है, एक विशिष्ट उपदेशप्रद स्थल है । 
दोनों विद्वान्‌ पुरोहितों में से कोई भी राजा जनक के विचारों का समाधान 
नहीं कर सका | कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था फिर भी याजवल्कय को सो 
गायें दक्षिणा में दी जाती हैं क्योंकि उन्होंने गर्भीरतापूर्वक, युक्तिपूवक तथा 
विचारपूर्वक यज्ञ के अर्थों का विवेचन किया था। तथापि राजा जनक इन 
झर्थो को पूर्ण नहीं मानता और याज्ञवल्क्य के प्रति यह धारणा प्रकट 
करता हे कि अभी वास्तविक अर्थ नहीं हुआ । राजा जनक के जाने के बाद 
पुरोहित वर्ग परस्पर वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि वास्तव में इस योद्धाः 
जाति के व्यक्ति ने वाणी द्वारा तथा अपनी वाक्पडता द्वारा ब्राह्मण जाति के 
व्यक्तियों को सम्भ्रान्तियुक्त कर दिया । हम उसे आध्यात्मिक विवाद के लिए 
आवाहन करेंगे | किन्तु याजवल्क्य इस विचार का अनुमोदन नहीं करते अपितु 
इस geat प्रधान विचार की निन्दा करते हुए कहते हैं कि हम बराह्मण हैं और 
वह एक योद्धा है, यदि हम ठसे पराजित भी कर देंगे तो कोई गौरव नहीं है किन्त. 
यदि उसने हमें पराजित कर दिया तो हमारी लुटिया डूब जायगी। अतः यही, 
उचित हे कि इस प्रकार का विचार न करो । 

दो अन्य पुरोहित याज्ञवल्क्य के विचारों का अनुमोदन करते हैं। 
अन्ततः याज्ञवल्क्य स्वयं राजा जनक के पास जाते हैं और उपदेश प्रदान करने 
की maar करते हैं ! 


ग्रो० विण्टरनिटज ने वैदिक साहित्य के अध्ययन के पश्चात्‌ अपनी यहः 
धारणा बनाइ कि ऋग्वेद के सूक्तों के प्रणेता पुरोहित वर्ग के ही नहीं थे, पुरोहित 


वर्ग के भी थे किन्तु पुरोहित वर्ग के नहीं भी थे । कवश ऋषि के लिए यह कहा. 
जाता है कि वे एक अब्राह्मण दासी के पुत्र थे। जब उन्होंने एक यज्ञ में भाग लेना 
चाहा तो पुरोहित वर्ग ने उनका बहिष्कार किया और मरुभूमि में भूल और 


प्यास से तड़पने के लिए खदेड़ दिया । किन्तु जल देवता और सरस्वती की, 
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उन पर कृपा होती है । वह एक सूक्त का दर्शन करते हैं और इस सूक्त की रचना 
के कारण पुरोहित वर्ग उन्हें ऋषि के रूप में अहण करके उनका स्वागत करते हैं | 
उपनिषद्‌ काल में हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति आध्यात्मिक 
था । प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति का अनुराग दार्शनिक अध्ययन में था । एक ओर 
बड़े-बड़े राजा और उच्च ज्ञानवान अध्यापक यदि साहित्यिक और दार्शनिक 
विवादों में भाग लेते हैं तो दूसरी ओर साधारण विचारोंवाले खरी पुरुष भी 
एग लेते हुए मिलते हैं । बहदारण्यक उपनिषद में जब गार्गी शक्ति की उत्पत्ति 
के विषय में याज्ञवल्क्य से बारबार प्रश्‍न करती है तो याज्ञवल्क्य यह कहते हैं 
कि इतने अधिक प्रश्‍न न करो गार्गी कि तुम्हारा मस्तिष्क विदीर्ण हो जाय । 
दैवी शक्ति के सम्बन्ध में अत्यन्त अधिक प्रश्न नहीं करने चाहिए । तुम बहुत 
अधिक प्रश्‍न करती हो यह उचित नहीं है । एक अन्य स्थल अत्यंत ही रोचक है 
जब कि यही गार्गी भरी हुई सभा में प्रसिद्ध विद्वान्‌ याज्ञवरक्य से यह कहती है 
कि हे याज्ञवल्क्य मैं तु ग्हारे विरुद्ध विवाद के लिए खडी होती हुँ । जिस मकार 
कोई योद्धापुत्र शिथिल aga की प्रत्यंचा चढाकर शत्रु का नाश करनेवाले दो 
बाण हाथ में लेकर खड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार में तुग्हारे विरूद्ध दो प्रश्न 
लेकर खड़ी होती हूँ, मेरे प्रश्‍नों का उत्तर दो। इसी उपनिषद्‌ में हम पढ़ते हैं 
कि याज्ञवल्क्य अपनी पली मैत्रेयी को आत्मा के उच्चतम ज्ञान का उपदेश देते 
हें। इस ज्ञान पर किस प्रकार पुरोहित वर्ग का एकाधिकार था यह रैक्व और 
चपभयुग्म की आनन्दप्रद कथा के अंत में सिद्ध किया गया है । रैक्व शब्द का 
योग उस TAU के लिए होता है जो ब्रह्म को जानता है। एक ओर wa 
अपने शकट के नीचे बैठा-बैठा खुजली कुचरता है किन्तु दूसरी ओर यही रेक्च 
बुद्धि के अधिकार के सम्बन्ध में एक राजा के सहश गर्व रखता है | अत्यंत नम्रता 
से एक धनाळ्य दाता ज an fa उसके पास उपदेश ग्रहण करने के लिए आता 
हे किन्तु रेकव उसे शूद्र कहता है और धनवान व्यक्ति द्वारा लाई गई भेंट का 
उपहास करता है किन्तु जब वह धनाढ्य व्यक्ति अपनी सुन्दर कन्या का उसके 
साथ विवाह करता है तब tea भी उपदेश देना स्वीकार करता है । 
जाबाल सत्यकाम का उपाख्यान भी अत्यन्त रोचक तथा आानन्दुप्रद्‌ हे । 
जाबाल का पुत्र सत्यकाम अपनी साता से पूछता है कि में ब्रह्मचारी होकर 
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अध्ययन करना चाहता हूँ । मेरा वंश क्या है ? माँ ने कहा में जानती हूँ कि 
तुम किस वंश के हो । अपनी तरुण अवस्था में अपने पिता के अतिथियों का 
स्वागत करते हुए मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था। मेरा नाम जबाला है, > 
तुम सत्यकाम हो । अतः तुम यहो कहना कि तुम सत्यकाम जाबाल हो। 
गौतम के पास जाकर जब उसने ब्रह्मचारी के रूप में रहने की इच्छा प्रकट की 
तो गौतम ने पूछा कि तुम किस वंश के हो? उसने कहा में नहीं जानता कि मेरा 
क्या वंश है ? मैंने अपनी माता से पूछा था तो उसने कहा कि युवा अवस्था 
मेँ सेविका के रूप में मैंने तुम्हें धारण किया था। में तुम्हारा, वंश नहीं a 
जानती | मेरा नाम जबाला है तुम सत्यकाम हो | इस प्रकार म सत्यकाम | 
जाबाल हुँ । गौतम ने कहा कि बराह्मण के अतिरिक्त कोई भी इस प्रकार 
कठोर सत्य नहीं बोल सकता । जाओ तुम समिधा लाओ में तुम्हें ata 
दूँगा । क्योंकि तुम सत्य से विचलित नहीं हो । यह स्थल सिद्ध करता है कि 
किस प्रकार प्राचीन काल में ब्राह्मणत्व के अवतरण का आग्रह उतना अधिक 
नहीँ था जितना कि पीछे के धर्म ग्रन्थों में हो गया । जब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैश्य को वेदों का अध्ययन और उपदेश ग्रहण करने का अधिकार हुआ । 
उपनिषद्काल में हमें इसके प्रमाण मिलते हैं कि योद्धा जाति का वर्ग सर्वोच्च 
ज्ञान सम्पन्न था और ब्राह्मण जाति का वर्ग उनके पास उपदेश ग्रहण करने के 
हेतु जाता था। गौतम राजा प्रवाहण के समीप इन्द्रियों से अगोचर तथा अव्यक्त | 
का उपदेश अहण करने जाता है किन्तु राजा गौतम की शिक्षा को पूर्ण करना i 
नहीं चाहता | क्योंकि यह वह सिद्धान्त था जिसका परिस्फुटन ब्राह्मण वर्ग में 
इसके पूर्व नहीं हुआ था। राजा उस सिद्धांत का उपदेश करता है। | 
यह सिद्धान्त पुनर्जन्म का सिद्धान्त था और यहीं अपने स्पष्ट रूप में प्रकट 
होता है । इस सिद्धान्त का प्रादुर्भाव योद्धा जाति ने किया । 
उपनिषदों के प्रमुख सिद्धान्त आत्मा से सम्बद्ध हैं और इन सिद्धान्तों का | 

| प्रादुर्भाव भी वाह्मण वर्ग के बाहर हुआ। पाँच विशिष्ट विद्वान्‌ ब्राह्मण उद्दालक = 

झारुणि के पास आत्मा सम्बन्धी ज्ञान का अध्ययन करने के हेतु जाते हैं। | 

आरुणि सोचता है कि ये प्रकारड विद्वान्‌ जब सुकते प्रश्न करेंगे तो हो सकता है 

सें सब प्रश्नों का उत्तर न दे सकूँ। अतः अधिक अच्छा हे यदि मैं इन्हें feat 
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अन्य के पास भेज दूँ और उसने इन्हें महाराज अश्वपति कैकेयी के पास जाने 
का आदेश दिया और पाँचों ब्राह्मण उसके पास उपदेश ग्रहण करने गये । ये 
स्थल सिद्ध काते हैं कि उपनिषद्‌ काल में ब्राह्मण वर्ग अन्य वर्ग से उपदेश अहण 
करने जाता था । 

इस प्रश्न पर कारण की जिज्ञासा होती है तो समाधान स्पष्ट है कि एक 
ओर जब ब्राह्मण वर्ग यज्ञ-विज्ञान के विकास में व्यस्त थे तो अन्य जाति के 
वर्ग उन उन्नत प्रश्‍नों के हल करने में व्यस्त थे और यही समाधान अन्त में 
जाकर उपनिपदों में प्रतिष्ठित हुए । ये वर्ग ब्राह्मण जाति के उन वर्गों से संबद्ध 
नहीं थे जो जगल के तपस्वी और परित्राजक ऋषियों के रूप में प्रशस्त हैं और 
जिन्होंने केवल जगत्‌ और इसके आनन्द का ही प्रत्याख्यान नहीं क्रिया अपितु 
यज्ञों और ब्राह्मण जाति के कर्मो से भी अपने को पथक्‌ रखा । ब्राह्मण वर्ग 
से भिन्न इस वर्ग में ब्राह्मण धर्म की विरोधिनी शाखाओं का प्रणयन हुआ । 
इन शाखाओं में बौद्ध शाखा का अधिक प्रचार हुआ । बौद्ध धर्म का विस्तृत 
प्रचार यह सिद्ध करता है कि वे पुरातन दार्शनिक सिद्धान्त कितने अनुपयुक्त 
रहे होंगे जो एक संस्कृत वर्ग में प्राप्त होनेवाली यज्ञ परम्परा का विरोध 
करते थे । 

यह तो सत्य नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मणों ने दार्शनिक ज्ञान में भाग 
ही नहीं लिया क्योंकि योद्धा जाति के तथा वैश्य जाति के वर्ग ने साधारणतः 
ब्राह्मणों के विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की थी और यह तथ्य सिद्ध करता है कि 
ब्राह्मणों तथा उस काल की अन्यान्य शिक्षित जातियों के दाशनिक विचारों का 
अवश्य ही पारस्परिक प्रबल परावतंन रहा होगा | उस काल में दोनों प्रकार के 
ब्राह्मण मिलते हैं, सघन भी और निर्धन भी । लोकिक कार्यों में भी वे एक ओर 
संलग्न थे तो यज्ञ विज्ञान के क्रिप्रात्मक विश्लेषण में भी दूसरी ओर संलग्न थे । 
ताकिझों और नूतन सिद्धान्तो के प्रवतंकों के साथ इनकी पूर्ण सहानुभूति थी । 
ब्राह्मणों को धीरे-धीरे काल के अनुक्रम में अपनी पौरोहित्य बुद्धिमता तथा धर्म- 
परायणता को बुद्धिचातुरी द्वारा विचारों का एक आकार देना पड़ा ओर इस 
आकार के निरूपण में भारतीय जीवम के चार आश्रमों के सिद्धान्तो द्वारा सफ- 
लता मिली । तपस्या और महर्षिता का जीवन ब्राह्मण-घमे-प्रथा का एक अंग बन 
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गया । अव इस धारा ने एक सिद्धान्त का रूप अहण किया कि प्रत्येक आये भार 
तीय जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों में से किसी भी जाति का हो और जो 
aren जीवन व्यतीत करना चाहता हो उसे जीवन के इन चार आश्रमों की 
अवस्था से पार होना होगा । प्रथम आश्रम में ब्रह्मचारी बनकर गुरु के पास रहते 
हुए वेदों का अध्ययन करना होता है और शिक्षा काल समास होने पर एक कुलीन 
परिवार का अन्वेपण करके गृहस्थ के रूप में द्वितीय आश्रम में प्रवेश करते हुए 
संतान द्वारा देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करना होता है । 


वद्धावस्था में गृह का परित्याग करके वानप्रस्थ के तृतीय आश्रम में यज्ञो के कर्मा 


का सीमित अनुष्ठान करना पड़ता है । इस आश्रम में अधिकाधिक समय तक 
यज्ञं के गूढ़ और लाक्षणिक महत्त्व के चितन व निदिध्यासन में रत होना श्रेयस्कर 

माना जाता è | किन्तु जब ay at सामीप्य अनुभव होने लगता है तो यज्ञ, 
ध्यान तथा कर्मों के अनुष्ठान का प्रत्याख्यान करके एक तपस्वी की afa चतुर्थ 
आश्रम में संसार से विरक्त एक संन्यासी की भाँति ध्यानावस्थित होकर सोच 

प्राप्ति के हेतु aa में लीन होने के लिए अथक प्रयास करना होता है। 

ब्राह्मण अंथों के परिशिष्ट में हमें आरण्यकों के दर्शन होते हैं । इस रचना 

को आरण्यक इसलिए कहा जाता है कि इसका पठन-पाठन नगरों तथा ग्रामां 
सें न होकर अरण्यों में होता था । इत रचना में वह ज्ञान था जिसे अदीत्तितां 
के लिए हानिप्रद तथा अग्रदेय समका जाता था । इन आरण्यकों का प्रधान 
विषय यज्ञानुष्ठान के नियम और कर्मकांड की विधियों की व्याख्या करना 
नहीँ था अपितु यज्ञों के गूढ़ और लाक्षणिक विवेचन करने के साथ-साथ 
पुरोहित वर्ग की विचार परम्परा पर दार्शनिकता के ge की प्रतिष्ठा करना 
था । जब ब्राह्मण धर्म की परम्परा में एक आदश जीवन व्यतीत करने के लिए 
चार आश्रमों के दृष्टिकोण की स्थापना हो चुकी तो ये आरण्यक स्वभाव से 
ही वेदाङ्ग के रूप में अध्येय बन गये | इनका अध्ययन अरण्य के महर्षियों 
द्वारा होता था। अब यह हुआ कि प्राचीनतम उपनिषद्‌ अपने आंशिक रूप 
में आरण्यकों में आ गये ओर आंशिक रूप में ्ारण्यकों के साथ इतने निकट 
से संयुक्त हो गये कि अनेक स्थलों में तो यह भी कठिन हो गया कि 


आरण्यको और उपनिषदों के मध्य में कोई भेद रेखा अंकित की जा सके | 
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इन म्रन्थो ने वेदान्त की स्थापना की । प्रथम तो इन ग्रंथों में से अनेक ग्रन्थों 
का उद्‌गम-केन्द पीछे के काल में है और ये क्रमिक परम्परा द्वारा वैदिककाल 
के अन्त में आ खड़े होते हें । इसी प्रसङ्ग में हम नहीं भूल सकते कि यह 
सम्पूण वैदिक साहित्य लिखित ग्रन्थों के रूप में नहीं था अपितु केवल सुख 
के निराकार शब्दों द्वारा कंठस्थ संचारण की प्रणाली द्वारा रक्षित था । 
किसी विशेष ब्राह्मण में हम जो देखते हैं, जिसे हम पुस्तक या रचना 
कहते हैं वह विभिन्न पुरोहितों के उपदेश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 
ga विपय का aaga एक विशेष काल में होता था जों काल कुछ 
परिगणित वर्षो का होता था, जिस काल में शिष्य गुरु के साथ रहकर उसकी 
सेवा किया करता था । आरण्यकों की यह परम्परा अपनी धार्मिकता के 
साथ उपनिषदों के सिद्धान्तों में मिश्रित होकर वेदों के अन्तिम ध्येय का 
दशन कर सकी | 

इस प्रकार यह निष्कष निकाला जा सकता है कि आरण्यक और प्राचीन 
उपनिषद्‌ वैदिक शाखाओं में सम्बद्ध होने के साथ-साथ ब्राह्मण अन्थों के भी 
घटकावयच हैं । ऐतरेय आरण्यक में ऐतरेय उपनिषद्‌ का agaa मिलता है 
ait यही ऐतरेय आरण्यक ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण की आधारशिल्ा पर अवलंबित 
हे । wae से सम्बन्ध रखनेवाला कोपीतकि ब्राह्मण कौपीतकि आरण्यक के 
साथ समाप्त होता है और इसके एक अंश का प्रणयन कौपीतकि उपनिषद्‌ 
करता है । कृष्ण यजुनेंद में aha आरण्यक तेत्तिरीय ब्राह्मण का ही एक 


अविच्छिन्न प्रकार है और इस आरण्यक की समासि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ और 


महानारायण उपनिषद्‌ द्वारा होती है । शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ बाह्मण के 
चौदुहवें मण्डल का प्रथम तृतीय भाग एक आरण्यक ही है। जब फि इसकी 
समाप्ति उपनिपद्‌ परम्परा में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक वहदारण्यक 
नामक उपनिषद से की गई है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रथम भाग भी एक 
आरण्यक के अतिरिक्त कुछ नहीं है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ सामवेद के एक 
maq पर अवलम्बित है । संभवतः यह तांडय महाब्राह्मण है । जैमिनीय उप- 
निषद्‌ सामवेद की जैमिनीय अथवा तलवकार शाखा का एक आरण्यक है 
इसके एक अंग की रचना केनोषनिषद्‌ करता है। इसी उपनिषद्‌ को हम तलवकार 
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उपनिषद्‌ के रूप में जानते हें । केवल महानारायण उपनिषद्‌ को अपवाद के 
रूप में रखा जा सकता है जो तैत्तिरीय आरण्यक के साथ वाद के काल में 
जोड़ दिया गया | इसके अतिरिक्त अन्य समस्त उपनिषद्‌ किसी न किसी रूप 
में प्राचीनतम रचना से संबद्ध हैं । क 

जहाँ तक भाषा आर शेत्री का सम्बन्ध है ये रचनाएँ ब्राह्मण ग्र॑यों के. 
समान कही जा सकती हैं क्योंकि यह सत्य है कि ये रचनाएँ ब्राह्मण अन्थो की 
ही घटकावयव हैं । उपनिषद परम्परा में भी ब्राह्मण sat की ही भाँति सरल 
तथा कुछ ग्राम्य गद्य प्राप्त होता है । जब हम कथा प्रधान स्थलों के प्रसंगो का 
अध्ययन करते हैं तो उन्हें adar सोन्दर्यविहीन नहीं पाते । केनोपनिपद्‌ का 
आधा भाग छन्दोमय है किन्तु यह उपनिषद्‌ अन्यान्य उपनिपदों की रचना के 
बाद के काल की रचना है । यह धारणा उचित प्रतीत होती है कि इन महान्‌ 
उपनिषदों में से प्रत्येक उपनिपद्‌ में कुछ प्रारम्भ के काल के पाठों का संमिश्रण 
है तो कुछ बाद के काल के पाठों का भी मिश्रण है । इसलिए प्रत्येक स्थल का 
काल-निर्णय पृथक्‌-पृथक्‌ करना आवश्यक हो जाता है जैसा कि दौसम महोदय 
ने निश्चय किया है । फिर भी यदि केवल भाषा की तुला पर इन्हें तोला जाय 
तो इन उपनिषदां में पीछे के काल के स्थल' भी प्राक्क़ालीनता का दावा 
करते हैं । 

इन्हीं विचारों के आधार पर प्रो० विण्टरनिटूज ने यह धारणा बनाई कि 
वहदारण्यक और छान्दोग्य उपनिषद्‌ जैसे महान्‌ उपनिषदों का उद्गम उन 
अनेक बड़े और छोटे ग्रंथों के मिश्रण से हुआ जो अंथ अपने मूल रूप में 
स्वतन्त्र उपनिपद्‌ के रूप में मतिष्ठित थे । इस धारणा से इख तथ्य पर प्रकाश 
पड़ता है कि वे स्वतन्त्र और मौलिक विचार भी बुद्ध और पाणिनि के पूरव के 
काल के हैं । इन्हीं विचारों से इन महान्‌ उपनिषदों की रचना हुई और यह 


काल ब्राह्मण तथा ग्रारण्यकों के काल के बहुत दूर नहीं हे। इन तको के. 
आधार पर ऐतरेय, चहदारण्य्रक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, कोपीतकि और केन ये 


छुः उपनिपद्‌ साहित्य के विकास की सबसे मरारम्भिक अकस्था का प्रतिनिधान 


करते हैं | वस्तुतः ये ही उपनिपद्‌ वेदांत के मूल सिद्धान्त को उसके शुद्ध और 


प्राकृतिक रूप में स्थापित करने के लिए उत्तरदायी कहे जा सकते हैं । 
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उपनिषदों की परम्परा में हमें ऐसे भी उपनिषद्‌ मिलते हैं जिनका अधिक 
भाग पद्य में है । कुछ ऐसे भी उपनिषद्‌ मिलते हैं जो पूरे पद्य में हैं । हन 
रचनाओं का काल अपेक्षाकृत कुछ पीछे का है फिर भी बुद्ध काल के पूर्व का 
है। ये रचनाएँ किसी न किसी वैदिक शाखा का अवलम्बन करती हैं । इस 
अधिकरण में हम कठ उपनिषद्‌ को रख सकते हैं जिसका नाम उसे कृष्ण यजु - 
Ye की शाखा से संबद्ध होने का प्रमाणपत्र देता है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
और महानारायण उपनिषद्‌, हमें तैत्तिरीय आरण्यक के परिशिष्ट के रूप में मिलते 
हैं। ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद संहिता में परिसंख्यात हें । ईशोपनिषद्‌ शुक्ल 
यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता के अंतिम भाग की रचना प्रस्तुत करता है । यह 
उपनिषद अत्यन्त लघु होते हुए भी अत्यन्त बहुमूल्य है । मुंडक उपनिपद्‌ और 
प्रश्‍न उपनिषद्‌ अथवैवेद में agag हैं। इनका अद्ध भाग गद्य में है और अद्धा 
आग पद्य में है । यद्यपि इन उपनिपदों में वेदांत का सिद्धांत एक सावैत्रिक रूप 
में अनुस्यूत होता है, तथापि हमें इन रचनाओं में सांख्य और योग दर्शन भी 
शुँथा हुआ मिलता हे । किन्तु दर्शन का यह गुंफन अद्वेतवादी दृष्टिकोणों के 
साथ होता है । मैत्रायणी उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की किसी शाखा पर स्थिर 
है । यह उपनिपद्‌ बौद्ध काल के भी पीछे का ìi यह भी गद्य में लिखा गया 
है । किन्तु यह गद्य वैदिक साहित्य के गद्य के अनुरूप नहीं है । भाषा tay और 
विषय के आधार पर प्रो विण्टरनिटज ने इस रचना को लौकिक संस्कृत 
साहित्य काल में माना है । अथर्ववेद का माण्डूक उपनिषद्‌ भी संभवतः इसी 
काल का है | ब्रह्मसूत्र के भाष्य में इन बारह उपनिषदों का उद्धरण प्राप्त होता 
हे किन्तु मैत्रायणी और माण्डूक उपनिषद्‌ का निदेश नहीं मिलता और यही अनि- 
देश इन रचनाओं को बाद के काल की रचनाओं के रूप में निश्चित करता है। 

इनके अतिरिक्त लगभग दो सौ से अधिक उपनिषद्‌ मिलते हैं। ये हमें 
एक विशाल संग्रह और स्वतन्त्र उपनिषदों के रूप में मास होते हैं । परम्परा-- 
नुसार इन उपनिषदों का सम्बन्ध भी किसी न किसी वेदिक शाखा से अवश्य है 
किन्तु daa कुछ ही उपनिपदों का वेद के साथ वास्तविक सम्बन्ध हे । इनमें" 
अधिक उपनिषद्‌ दार्शनिक विषय रचना की अपेक्ष धार्मिक विषय रचना का 
ग्रतिनिधान करते हैं । उनमें बाद के काल के दाशेनिकों के संप्रदायों के ate 
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श्रासिक संप्रदायो के सिद्धान्तों तथा दृष्टिकोणों का संकलन मिलता हे । इन 
उपनिषदों में अनेक उपनिषद्‌ वेद की अपेक्षा पुराण ओर तन्त्रो के निकट 
अधिक हैं । सबके बाद के काल के उपनिषद््‌-साहित्य का विषय ओर उद्देश्य 
के दृष्टिकोण से इस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है :--प्रथम तो कुछ रचनाएँ 
देसी हैं जो वेदांत के सिद्धान्तों का अनुयोग करती हैं फिर ऐसी रचनाएँ मिलती 
"हें जो योग के क्रियात्मक ज्ञान का उपदेश देती हैं। कुछ रचनाएँ संन्यास की 
प्रशंसा करती हैं तो कुछ विष्णु का कीतिगान करती हें । कुछ रचनाएँ शिव की 
सवोच्च देवता के रूप में प्रतिष्ठा करती हैं तो कुछ रचनाएँ शाक्त विचार परंपरा 
म॑ गँथी हुई x 
ग रे Se ag गद्य में लिखे गये हैं, कुछ गद्य-पद् के संमिश्रण में लिखे 
-गये हैं और कुछ महाकाव्य की परम्परा की भाँति श्लोकों में लिखे गये हैं । 
ge ओर जब बाद के काल के उपनिषद्‌ अंथ, पुराण और तन्त्रों की क्रम 
परम्परा के धरातल पर खड़े होते हैं तो दूसरी ओर पहले के काल के उपनिषदां 
-में हमें ऐसी भी घटनाएँ मिलती हैं जो कुछ अधिक प्राक्कालीनता का ain 
भरती हें और परिणाम स्वरूप वेद से संबद्ध हो जाती हैं । इस प्रकार के उप- 
-निषदों के कुछ साम्भविक उदाहरण रखे जा सकते हें । जाबाल उपनिपद्‌ एक 
प्रामाणिक उपनिपद्‌ है जो परमहंस नामक तपस्वी के सुन्दर वर्णन के साथ 
समाप्त होता है । शङ्कर ने इस उपनिषद्‌ को एक प्रमाण ग्रंथ के रूप में उद्धत 
“किया है । सुबाल उपनिषद्‌ |एक अत्यन्त विस्तृत उपनिषद्‌ है । इसका उद्धरण 
रामानुज ने अनेक बार किया है। यह उपनिषद्‌ जगत्‌, afte, प्रान्योपधि 
जीवनशास्न, मनो विज्ञान, आत्मविद्या तथा आन्वीक्षिकी का वर्णन करता है। गर्भ 
उपनिषद्‌ का एक अंश भ्र णविज्ञान पर एक निबन्ध कहा जा सकता है जो नूतन 
“गर्भ में पुनर्जन्म को रोकने के उद्देश्य से गर्भ का ध्यान प्रस्तुत करता है | अथर्व- 
शीर्ष उपनिषद्‌ का संकेत धर्म सूत्रों में मिलता है और इस उपनिषद्‌ के पवित्र 
-आधार द्वारा पापों का प्रचालन किया जाता है। वञ्रसूचिका उपनिषद्‌ के 
-अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि व्राह्मण केवल वही है जो ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान 
“रखता है | यह रचना भी बहुत पीछे के काल की नहीं है | 
सुप्रसिद्ध दाशनिक शङ्कर लगभग आठवीं शताब्दी में उपनिषदों को वैदिक 
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संहिताओं के अंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं । लगभग ग्यारहवीं शताब्दी में' 
रामानुज साम्प्रदायिक उपनिषदों के प्रश्‍न पर विचार कर॑ते हुए वाजसनेयी, 
कौषीतकि के सम्बन्ध को उद्धत करते हैं। सुक्तिका उपनिषद्‌ सवके बाद 
के काल के उपनिपदों में एक है । इसमें हम पढ़ते हैं कि १०८ उपनिषदों 
के अध्ययन द्वारा मोक्ष प्रास fear जा सकता है। एक तालिका हमें. 
चारों वेदों के आधार पर किये गये वगीकरण की मिलती हे। इस 
तालिका में १०८ उपनिपद्‌ हैं | वर्गीकरण इस प्रकार है । ऋग्वेद के अन्तर्गतः 
१० उपनिषद्‌, शुक्ल यजुर्वेद के अन्तर्गत १९ उपनिषद्‌, कृष्ण यजुर्वेद 
के अन्तर्गत ३२ उपनिषद्‌, सामवेद के अन्तर्गत १६ उपनिषद्‌ और अथववेदः 
के अन्तर्गत ३१ उपनिषद हैं । 


उपनिषद्‌ शब्द उप और नि पूर्वक सदूल धातु से बनता हे । इसका अर्थ 
होता है किसी के समीप बैठना और मूलतः उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ होताः 
है शिष्य का गुरु के समीप गुप्त ज्ञान की प्राप्ति के हेतु बैठना । इसीलिए: 
उपनिपद्‌ को गुप्त उपवेशन कहा जा सकता है। भारतीय परम्परा में उपनिषद्‌ 
शब्द के लिए एक पर्या मिलता हे रहस्यम्‌ , जिसका अर्थ होता है प्रच्छन्न । 
स्वयं उपनिषद्‌ ग्रंथों में इतिरहस्यम्‌' , इतिउपनिपद्‌' शब्द्‌ का प्रयोग मिलता 
है । उपनिषद्‌ ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर हमें आदेश मिलते हैं कि अपात्र व्यक्ति. 
के लिए इन सिद्धान्तों का उपदेश नहीं करना चाहिए | उदाहरण के लिए एक. 
स्थल प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें यह बताया गया है कि ब्रह्म के इस सिद्धान्त 
का पिता भले ही अपने ज्येष्ठ ga को उपदेश कर दे, गुरु भले ही अपने: 
विश्वासपात्र शिष्य को उपदेश कर दे किन्तु अन्य किसी को न करे चाहे 
वह कोई भी हो, चाहे वह agat से घिरी हुई निथियों से भरी हुईं समस्त पृथ्वी. 
दान में दे दे तब भी अपात्र व्यक्ति को इन पवित्र सिद्धान्तों का, इन पवित्र. 
आदश का, इन पवित्र विचार परम्पराओं {का और इन पवित्र भावनाओं का 
उपदेश नहीं करना चाहिए । यह भी अनेक स्थल में अभिव्यक्त किया गयाः 
है कि उपदेश ग्रहण करने के हेतु आदरणीय गुरु की अभ्यर्थना करनी. 
चाहिए क्योंकि कोई भी गुरु शिष्य की ales भूयोभूयः अभ्यर्थना तथाः 
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-अनुनिर्बन्धन के पश्चात्‌ ही सिद्धान्तों के वास्तविक अर्थो की रस माधुरी का 
-आस्वादन कराता है | ड 
इस रचना के अनुक्रम का उद्देश्य समाज के लिए नहीं था, समाज के | 
प्रत्येक वर्ग के लिए नहीं था, समाज के प्रत्येक सम्प्रदाय के लिए नहीं था और 
समाज की प्रत्येक जाति के लिए नहीं था किन्तु इस उपदेश का अनुक्रमतो | 
अधिकारी व्यक्तियों के सीमित चेत्र के लिए था | उपनिषदों में प्रास होनेवाले 
विषय चाहे गम्भीर दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिष्ठान करते हों, चाहे इन्द्रजाल 
-की भांति चमत्कृत करनेवाले लावषणिक agi की अभिव्यक्ति एवं निरूपण करते 
- हों, चाहे निरथेक रूपकों की विवेचना करते हों, चाहे ऐन्द्रजालिक विधि की 
बुद्धिमत्ता का प्रतिपादन करते हों फिर भी इन रचनाओं को उपनिषद्‌ के रूप 
है में समझा जाता था | 
d कौपीतकि उपनिषद्‌ में हमें आध्यात्मिक तस्व ज्ञान की विचार परम्परा, 
मनोविज्ञान के सूच्म adi के साथ-साथ याज्ञिक विधानों के भी ऐसे-ऐसे 
वर्णन प्राप्त होते हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपनी अभिप्रेत कामनाओं की तथा 
वांछित वासनाओं की पूति कर सकता है । यन्त्र द्वारा प्रेमिका का संमोहन, 
मन्त्र द्वारा प्रेमी की मधुर भावनाओं का आकर्षण, बालक की ag से रक्ता 
के हेतु अजुष्ठानादि के संप्रयोग भी ग्राप्त होते हैं ओर इन्हीं विधानों द्वारा एक 
ऐसे उपनिषद्‌ की भी उपलब्धि हो सकती है जिसके ज्ञान से शत्रु का समूल 
उच्छेद हो सकता है | 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में सृष्टि की उत्पत्ति, आत्मा के विषय में गम्भीर 
दार्शनिक विवेचन, ओम्‌ शब्द पर गूढ़ विचार तथा चिकित्सा के हेतु अनुष्ठानों 
का विधान मिलता है | अथववेद से सम्बन्ध रखनेवाले उपनिषदों में से गरुड 
उपनिषद्‌ सर्प मन्त्रों के अतिरिक्त कुछ नहीं है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उपनिषदों में प्राप्त होनेवाले भाव किसी एक दार्शनिक के भाव नहीं हैं, 
दार्शनिकों के किसी एक सम्प्रदाय के भाव नहीं हैं जिनका अन्वेक्षण किसी ~” 
-एक शित्तापद्धति के अनुसार किया जा सके, वे तो विभिन्न व्यक्तियों की भाव- | 
नाएँ हैं जो विभिन्न काल में विस्तार के साथ मुखरित हुईं । हमें उपनिषदों 
-के प्रत्येक अध्याय में, उपनिषदों के प्रत्येक शब्द में और उपनिषदों के प्रत्येक 
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भाव में गम्भीर ज्ञान, अगाध वैद्ग्ध्य और प्रकारड पांडित्य की आशा नहीं 
करनी चाहिए और प्रत्येक उपनिपद्‌ में वाद-संवाद की आशा भी नहीं करनी 
चाहिए । प्राचीन उपनिपदों के संवाद भी प्राचीन भारतीय राज सभाओं के 
अवसर पर जीवन का दर्शन कराने के लिए एक aae fe देते हें। इन राज 
सभाओं में पुरोहित तथा रमणियाँ भी राजा के समक्ष वाद-विवाद करने के 
इष्टिकोण से सम्मिलित हुआ करती थीं । कभी-कभी राजा को भी इन दाशं- 
निक aai में भाग लेते हुए प्रशस्ति-विशेष का अनुभव होता था 
और अपने विपक्षी को सम्भ्रान्त करने में आनंद प्रात होता था । प्राचीन 
उपनिपद्‌ हमें प्राचीन काल के विद्यालय जीवन के निरीक्षण के लिए भी एक 
अन्तदृ ष्टि देते FI उस काल में ज्ञान के जिज्ञासु विख्यात उपाध्यायो 
का उपदेश अहण करने के हेतु लम्बी-लम्बी यात्राएँ करके आते थे, प्रत्येक 
दिशा से नेवाले ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु शिष्यगण विद्वान्‌ गुरुओं की 
कुटिया में आते थे, ठीक उस प्रकार जैसे जलराशि गम्भीर गर्ता में अवाड_ सुख 
होकर गिरती है और मास वर्ष में विलीन होता है। कुछ ऐसे भी मूल 
सिद्धान्त ma होते हैं जो कुछ प्रतिसंहरण के साथ दार्शनिक विचारों की एक- 
रूपता प्रस्तुत करते हैं । 

उपनिषदों में सबसे मूल्यवान्‌ वे विचार हैं जिनकी आधारशिला पर 
दार्शनिक परम्परा खड़ी है । उपनिपदों के दशंनशाख्रियों की सम्पूर्ण विचार- 
धारा ब्रह्म और आत्मा की दो करपनाओं के चारों ओर चक्कर काटती 
रहती है । यही कारण है कि उपनिषदों की दार्शनिक परम्परा का ज्ञान करने के 
लिए आत्मा और व्रह्म की कल्पनाओं का ज्ञान परम आवश्यक हो जाता है | 
सेन्ट पीरसंवगं संस्कृत डिक्शनरी में हमें ब्रह्म शब्द की यह व्याख्या मिलती है कि 
वह भक्ति ही aa है जो आत्मा की लालसा और पूर्णता के [साथ अभिव्यक्त 
होती है । इसी प्रकार दौसन महोदय मनुष्य की उस इच्छा को ही aa समझते 
हैं जो उस पवित्र और वेदिक आलोक की ओर उन्मुख होने की चेष्टा 
करती है। इस प्रकार की विचार परम्पराएँ वैदेशिक विचारधारा में 
'अपना कुछ भी महत्त्व रखती हों किन्तु भारतीय भावनाओं और भारतीय 
कल्पनाओं से मेल नहीं खातीं। जैसा कि हम संहितां और ब्राह्मणों 
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ग्रंथों से जानते हैं, भारतीय परम्परा के अनुसार ब्रह्म सत्‌, चित और आनन्दु-तान 
स्वरूप है । बना 
आत्मा शब्द का इतिहास तो कुछ सरल है किन्तु ब्रह्म की भाँति इसकी 
व्युत्पत्ति निश्चित नहीं है। कुछ विद्वान्‌ इसकी रचना अनमाणने धातु Feral 
करते हैं और इसकी व्याख्या निश्वास तथा अहम से करते हैं। झा 
हो आत्मा शब्द एक दार्शनिक कल्पना का प्रतिनिधान करता है rem - 
शब्द अपने पूर्ण अभिज्ञात अर्थ के रूप में संस्कृत साहित्य में स्थान-स्थाड pyy 
aia होता है । यह शब्द पूर्व dag सवनाम का द्योतन करते हुए अहम्‌"ळ 
संकेत करता है, विशेष्य Ra के रूप में विशेष व्यक्ति काँ, वाह्य जगत्‌ के FH 
से विशेष शरीर का, अवयव के भेद से कबन्ध का निर्देश भी करता हे । इस 
प्रकार qa fien का जहाँ तक सम्बन्ध है उपनिपदों में बह्म Risk 
आत्मा की कल्पनाएँ परस्पर संसक्त और एकाकार हो गई हैं। शांडिः इ 
की धारणा इन शब्दों के साथ नयनोन्मीलन करती है कि वास्तव में ये eer 
ब्रह्म हैं और आत्मा के वर्णन के पश्चात्‌ ब्रह्म और आत्मा की एकता shez 
विरूपण करने के साथ-साथ नयननिमीलन करती है। आत्मा के निरूपण के डि 
प्रसंग में छान्दोग्य उपनिपद्‌ में शांडिल्य ने यह धारणा रखी कि wma 
अन्तःकरण के अन्तस्तल से भी qu, तण्डुल के कण से भी लघु और यवत्रे 
खणड से भी लघु है। यही आत्मा हृदय में भूमण्डल से विशाल, अन्तरिचत 
तथा परिधि से भी विशाल है । आत्मा से ही क्रियाकलाप, इच्छाएँ, सुगन्श्विर 
तथा स्त्राद की अनुभूति होती है । आत्मा ही बह्म है और किसी भी प्रकार केरर 
आत्मज्ञान के हेतु उपनिषद्‌ seat की ज्ञानराशि सबसे इढ़ ज्ञानशिला कही जास 
सकती है । बह्म ही afte की उत्पत्ति और रचा करते हुए सृष्टि को अपने में ८ 
लीन कर लेता है। यही वह शक्ति है जो अत्येक पदार्थ में भौतिकता कीड 
दृष्टि से प्रविष्ट होती है और यही नित्य शक्ति आत्मा से अभिन्न है। ये ३ 
सिद्धान्त स्पग्टरूप में उपनिषद्‌ अन्यों में प्राप्त होते हैं जो पीछे के काल में 
जाकर करोड़ों भारतीयों के विश्वास और श्रद्धा के पात्र बन गये । maneig 
इस वाक्य द्वारा आत्मा और ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन और जगत्‌ तथा बह्म कीरर 
एकता का प्रतिपादन मिलता है । जगत्‌ तो मिथ्या है । इसके अस्तित्व Fy 


| 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वा थ्यारणयक और उपनिपद ] [ १९३ 


Vala तो तब तक ही रहता है जब तक एक चेतन शक्ति शरीर को सचेष्ट 
बनाये रखती हे । 
की ईस प्रसंग में यह विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है क्रि उपनिषदों के 
Aria विद्वानों ने किस प्रकार जगत्‌ और FG की एकता के साथ-साथ 
४४ 7 और ब्रह्म की एकता के सिद्धान्त को उपनिषद्‌ अंथों में स्पष्ट करने का 
Mo किया । श्वेतकेतु उद्दालक आरुणि का पुत्र था | पिता ने पुत्र से कहा कि 
PE दद के विद्यार्थी बनकर अध्ययन करने के हेतु गुरु के पास जाओ क्योंकि 
आभार कुल में वेदाध्ययन के बिना केवल नाम-मात्र से वाह्मण कहलाने की 
CRR नहीं है । इस प्रकार बारह वर्ष की अवस्था में श्वेतकेतु को वेदाध्ययन 
RR की प्रेरणा मिली और २४ ad की आयु तक वेदों का परिश्रम के 
Ht संपूर्ण अध्ययन करके वह अध्ययन के एक स्वतंत्र मत और Bs Sta 
Se अपने को विद्वान्‌ समझता हुआ घर लोटा | तब उद्दालक आरुणि ने कहा 
Waa तुम बहुत अहंकारी और उद्दत हो गये हो, अपने को असाधारण 
Fg समते हो ! क्या तुमने उस सिद्धान्त का अन्वेषण करने का प्रयत्न किया 
ए वे जिसके ज्ञान से अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता हे और 
त्मोविज्ञात विज्ञात हो जातां है ? जिस प्रकार एक gaa पात्र समस्त ahaha 
Tal के मूल कारण के ज्ञान का आधार बन जाता है, केवल नाम का भेद 
रिता है जो कि वाणी का आरम्भण है, वास्तव में केवल मृत्तिका ही सत्य है । 
faa के ज्ञान के पश्चात्‌ कटक और कुण्डल तो विकार-जात होते हैं, उनका 
र केरस्परिक भेद तो केवल वाणी का आरम्भण है, केवल सुवण ही मूल तच्च है। 
जस प्रकार कार्ष्णायस के ज्ञान से अन्यान्य लोहे के पदार्थ अभिज्ञात हो जाते 
ने मे वहाँ भी विकार वाणी का अवलंबन करता है । लोह ही सत्य है ।”” श्वेतकेतु 
[ की उत्तर दिया, “निश्चय ही मेरे पूज्य गुरुदेव नहीं जानते थे mils यदि जानते 
ये मुके इसका उपदेश करते | अतः आप कृपा करके ह o 
त में श्वेतकेतु ने अपने उपदेश का प्रारम्भ करते हुए कहा, “प्रारंभ में oa 
सिद्वितीय सत्‌ था । यद्यपि कुछ विद्वानों ने इसी प्रसंग को लेकर vi f 
Phew में एकमांत्र अद्वितीय असत्‌ था और इस असत्‌ से $ E aR & 
(thy यह केसे हो सकता है? असत्‌ से सत की उत्पत्ति कैसे हो स 
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इसलिए प्रारम्भ में एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था ” a स 
गरुणि ने बताया कि किस मकार सत्‌ ने अग्नि को, अस्ति र AA को, जल ने 
वनि को उत्पन्न किया और क्रिस प्रकार सत्‌ Et तत्वा का PN करते 
हुए भौतिक afte के रूप में विकसित हो गया। निद्रा, ggv तथा पिपासा 
के बन्धपाश में प्रत्येक वस्तु पुनः अग्नि जल आदि तीन aat में शेष 
रह जाती है और जब किये तीनों TA सत्‌ का अवलंबन करते हैं क्योंकि 
सत्‌ समस्त प्राणियों में व्याप्त है अतः आत्मा भी हम सब में है । a 
का नश्वर शरीर से वियोग होता है तो वह व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है, अब 
उसका वही रूप हो जाता है जो मूलतः था । वह पुनः सत. स लीन हो 
जाता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी। अब अनेक TIAN हमारे समत 
आती हैं। इन सब उपमाओं का उद्देश्य जगत्‌, सत्‌ और आत्मा की एकता को 
चित्रित करना हे । जिस प्रकार मधु-सक्खियाँ मधु निष्पन्न करते समय विभिन्न 
चच्षों का रस एकत्रित करके उसे मधुत्व की एकता में ढाल देती हैं और इन 
रसों की एकता में कोई भेद नहीं रहता, उन विभिन्न aqi, विभिन्न फूलों के 
विविध रसो में यह विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता कि वे अझुक aT के पुण 
का रस हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त प्रजा नित्यप्रति सुषुप्ति, Wg तथा मलयः 
कॉल में सत्‌ में लीन होती हुई भी यह नहीं जानती fe वह सत्‌ में लीत 
हो रही है । इसी प्रकार सब अपनी BAIT को जाने बिना ही सत्‌ को ग्राह | 
हो जाते हैं और इसीलिए वे यहाँ इस लोक में व्याघ्र, सिंह, वुक, शूकर) ae, 
पतंग आदि कुछ भी रूप धारण कर लें, शरीर का त्याग करने के पश्चात्‌ पुन 
वही हो जाते हैं । यह अणिमा ही इन सबमें अनुश्र्‌ति है, तद्रूप ही यह स 
है । यह सत्य है, यह आत्मा है, वही तू है ।” आरुणि के इस गूढ़ उपदेश का 
श्रवण करने पर श्वेतकेतु ने कहा कि कृपा करके YÀ स्पष्ट रूप में समकाइये। 
सिद्धान्त का स्पष्टीकरण करते हुए आरुणि ने कहा कि यदि तू इस शरि 
का प्रत्यक्ष दशन करना चाहता हे तो इस न्यग्रोध aq का एक फल atl. 
सवेतकेठु के फल लाने पर आरुणि ने उस फल को तोड़ने का आदेश fea! 
श्वेतकेतु ने उसमें ay के सहश दाने देखे । एक दाने को azarae आरि र 
पूछा, “इसमें क्या 22” श्‍वेतकेतु ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है। तब आरुणि र 
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बताया कि इस प्रकार तू इस न्यग्रोध की अणिमा को इस दाने में नहीं जान 
सकता । जिस अणिमा पर यह विशाल न्यम्रोध प्रकट होता है वह अणिमा 
ही सबकी रचना करती हे । यही आत्मा है, यही तुम हो । किन्तु जब इतने पर 
भी श्वेतकेतु न समझ सका तो अरणि ने अधिक स्पष्ट करते हुए कहा, “इस 
लवण को जल में डालकर कल प्रातः मेरे पास झाना,।” प्रातःकाल आरुणि ने 
कहा कि रात्रि को जो लवण तुमने जल में डाला थां उसे ले आओ । किन्तु 
जल में ह्रं ने पर भी लवण का प्राप्त होना असंभव था । वह लवण तो जल 
के आकार में ढलकर अपने व्यक्त रूप का विनाश कर चुका था। आरुणि ने 
बताया कि लवण जल में लीन हो चुका है । स्थूल नेत्रों द्वारा अब तुम उसे 
नहीं देख सकते | यदि जानने की प्रबल उत्कंठा है तो आचमन करके अनुभव 
कर सकते हो । फिर श्वेतकेतु को आरुणि ने जल के ऊपरी भाग, मध्य भाग तथा 
अधो भाग के जल का आचमन कराकर उसकी लवणता का अनुभव कराया 
शौर कहा कि जिस प्रकार जल में विद्यमान लवण को तुम नहीं देख सकते 
ठीक उसी प्रकार aaa विद्यमान सत्‌ को तुम नहीं देख सकते | यही वह अणिमा 
है जो सबकी रचना करती है, यही वह आत्मा है और यही तुम हो | 
ग्रो० विण्टरनिट्ज जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ का अपने “भारतीय साहित्य के 
इतिहास” नामक अंथ में यह विचार प्रकट करना सर्वथा उचित है कि इन प्राचीन 
भारतीय दाशंनिक विचारकों की आंच्मज्ञान की तीच जिज्ञासा के प्रात हमारा 
अन्तःकरण उच्चतम आद्र भावना से प्रमुदित हो उठता है | 
कौशीतकि उपनिषद्‌ तथा वृहदारण्यक डपनिपद्‌ में भी एक संवाद में हम 
पढ़ते हें कि एक अहंकारी और विद्वान्‌ ब्राह्मण गार्य बालाकि काशी-नरेश अजात- 
शत्रु के समीप जाकर ब्रह्मज्ञान के उपदेश की मतिज्ञा करता है । एक के बाद 
एक करके वह पुरुष की व्याख्या करता है। आत्मा का प्रतिबिंब किस प्रकार सूर्य 
में, चंद्रमा में, विद्युत्‌ में, आकाश सें, वायु में, तेज में और जल में है, और किस 
प्रकार चैतन्य का प्रतिध्वनि में, शब्द में, स्वप्न में, देह में, नेत्र में ब्रह्म के रूप से 
अतिबिंब है, इसका वर्णन भी वह करता है। किन्तु अजातशत्रु का संतोष किसी 
भी ब्याख्या से नहीं होता ओर अन्ततः वह विद्वान्‌ ब्राह्मण स्वयं राजा से उपदेश 
ग्रहण करने की इच्छा प्रकट करता है। राजा यह स्पष्ट करता है कि ब्रह्म का 
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अन्वेषण पुरुष में और आत्मा में ही हो सकता है । जिस प्रकार लूता अपना 
जाला स्वयं अपने ही जाल के तंतुओं से डुनती है, जिस मकार अग्नि के लघु _, 
स्फुलिंग सवंतः उच्छुलित होते हैं ठीक उसी प्रकार आत्मा हो वायु-पंचक, 
ब्रह्माण्ड, देवगण और प्राणी-मात्र को उत्पन्न करता a । gi 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ में आठवें अध्याय के सातवें से बारहवें खंड के अध्ययन 
से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा से सत्य असत्य रूप का भेद कितना स्पष्ट है। | 
जो आत्मा अधर्म आदि पापरहित, जराशन्य, ggd, शोकरहित, qadha, । 
पिपासाशून्य, सत्यकाम और सत्य-संकल्प हे उसी आत्मा का अन्वेषण करना 
चाहिए | उसी को विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए । जो इस 
आत्मा का ज्ञान कर लेता है वह समस्त लोकों तथा संपूर्ण कामनाओं को 
प्राप्त कर लेता है । यह प्रजापति की अपनी धारणा है जो छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
मिलती है । इसे सुनने के पश्चात्‌ देवताओं तथा दानवों ने उ आत्मा को 
जानने की इच्छा प्रकट की जिसके ज्ञान से जीव समस्त लोकों तथा समस्त भोगों 
को प्रास करता है । जिज्ञासा से प्रसन्न होकर प्रजापति ने देवताओं में इन्द्र तथा 
असुरों में विरोचन को उपदेश देने के लिए चुना । दोनों पारस्परिक संविधान 
रखते हुए हाथों में समिधा लेकर प्रजापति के समीप आए ओर बत्तीस ai | 
तक ब्रह्मचारी हो कर रहे । तब प्रजापति ने पूछा कि तुम्हारा इस प्रकार यहाँ | 
रहने का क्या उद्देश्य है और तुम्हारी क्या कामना है? उन्होंने कहा, “जो |) 
पांपरदित आत्मा जरारहित, मत्युहीन, शोकरहित, चुघाहीन, INAT सत्यका | 
और सत्यसंकल्प 2 उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए, जो | 
उसका अन्वेपण करके उसे जान लेता है वह समस्त लोकों तथा भोगों को प्रात 
करता है” आपके इस वाक्‍य को aftena जानते हैं और हमने भी सुना है। 
उस आत्मा को जानने की कामना से ग्रह्मचारी होकर हम यहाँ रहते हैं । 
प्रजापति ने सर्वप्रथम उन्हें बताया कि जो पुरुष नेत्रों में दीखता है वही | 
आत्मा है यही भूमासंज्ञक है । इसीलिए अस्त है, अभय है और al 
विरोचन तो इंस उत्तर से संतुष्ट होकर असुरों के पास लौट गया “a यह | 
घोषणा कर दी कि शरीर ही आत्मा हे, यही सेवनीय है, समस्त लोकीं 
की प्राप्ति करने के लिए शरीर का ही पालन, aaa और रक्षण करना चाहिए । 
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| | किन्तु दूसरी ओर इन्द समझ गया कि प्रजापति की व्याख्या गंभीर और पूर्ण 
a नहीँ है, अतः वह असंतुष्ट होकर लौट आया । प्रजापति ने पूछा कि अब क्ट 
45 fea इच्छा से आये हो । इन्द्र ने बताया कि जिस प्रकार छाया-आत्मा शरीर 
| ae ee पर अलंकृत होता है सुन्द्र-वस्त्रधारी होने पर सुन्द्र-वस्त्रधारी 
| होता हे, परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है; उसी प्रकार अन्धे होने पर अन्धा. 
। | खंडित होने पर खंडित और शरीर नाश होने पर विनष्ट होता है । इसलि 
SA छायात्मा-दर्शन में मैं कोई भोग्य नहीं देखता । प्रजापति ने ga: साल 
T 9 का आश्वासन देकर इन्द्र को फिर बत्तीस वर्ष बरह्मचारी के रूप में रहने का 


र आदेश दिया । बत्तीस वर्ष व्यतीत होने पर प्रजापति ने कहा किजो 
| | स्वप्नमें पूजित होता हुआ विचरण करता है वही आत्मा है, वही अस्त है 
अभय है ओर ब्रहम है । इन्द्र शांत हृदय से लौट गये किन्तु देवता के ae 
पहुँचने के पूर्व ही उन्हें यह भय हुआ कि शरीर अन्धा होता है तो भी स्वप्न- 
i शरीर अनन्ध होता है, अतः स्वप्न-शरीर भी आत्मा नहीं हो सकता, और इन्द्र 
गा पुनः समित्पाणि होकर लोट आये । प्रजापति ने पूछा कि तुम तो ee होकर 
न लौट गये थे, अब किस इच्छा से आए हो ? इन्द्र ने कहा कि मैं इसमें भी कोई 
प॑। भोग्य फल नहीं देखता । प्रजापति के आदेशानुसार पुनः ब्रह्मचर्य का पालन 
हॉ | करते हुए जब इन्द्र के बत्तीस वर्ष और बीत गये तो अजापति ने कहा, “यह 


गो | जो मगाइ निद्रा से सुप्त, सम्यग्‌ रुप से आनन्दित होकर स्वप्न को भी नहीं 
bh YW. जानता, वही आत्मा है, वही waa है, वही अभय है, और वही ब्रह्म है? । यह 
सुनकर इन्द्र शांति पूर्वक लौट गया, किन्तु देवताओं के पास जाने के पूवं उसको फिर 
यह सोचकर भय की अनुभूति होने लगी कि इस अवस्था में तो यह ज्ञान भी 
नहीं होता कि यह मैं हूँ क्योंकि सुपुसि में स्थित आत्मा तो अपने को नहीं जान 
सकती कि यह में हूँ । इस भावना के कारण इन्द्र पुनः समित्पाणि होकर लोट 
आया । प्रजापति ने उसे पाँच वर्ष और ब्रह्मचर्यचास की आज्ञा देकर आत्मज्ञान 
के उपदेश देने का आश्वासन दिया | अन्ततः प्रजापति ने झात्मा का 
उपदेश इन शब्दों में दिया (जो हमें छान्दोग्य उपनिषद्‌ में प्राप्त होते हैं) 
“शरीर मर्त्य॑ है और सत्यु से अस्त हे । किन्तु वह (शरीर) aaa और 
अशरीरी आत्मा का भी अधिष्ठान है । सशरीर आत्मा प्रिय तथा अमिय दोनों 
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भावों से अस्त होता है। शरीर रहते हुए प्रिय ओर afa का प्रमोप नहीं हो 
सकता और अशरीर आत्मा को मिय और अप्रिय का स्पश नहीं होता | जिसमें 
ag द्वारा उपलक्षित आकाश अनुषक्त है वह AST पुरुष लचा है जिसके 
ख्पदर्शन के लिए ag इन्द्रिय है। जो यह अनुभव करता है कि में सूँघता हूँ, 
वही आत्मा है ओर गन्ध के ग्रहण करने के लिए घ्राण इन्द्रिय è । ज्ञो यह 
समभता है कि में शब्द का उचारण करता हूँ, वही आत्मा है और शब्द का 
उच्चारण करने के लिए वाक्‌ इन्द्रिय है। जो यह जानता है कि यह श्रव्य है, 
बही आत्मा है और श्रवण करने के लिए श्रोत्र इन्द्रिय है । जोयह जानता है 
कि मैं मनन करता हूँ, वही आत्मा है और मन उसका दिव्य ag है । वही 
आत्मा इस दिव्य चक के द्वारा भोगों का दर्शन करता हुआ रमण करता है 
आर उस आत्मा की देवगण भी उपासना करते हैं। इसी से समस्त लोक 
झर समस्त भोग प्राप्त हो जाते हैं । 
इस प्रकार हमें इन उपनिपदों में आत्मज्ञान तथा अत्मा के भेद का 
संबलन मिलता है । यहाँ आत्मा को ज्ञान और बुद्धि के अधिकरण के रूप में 
ब्याख्या मिलती है किन्तु आत्मा कि अखंडता, अद्वितीयता, एकरसता, aå- 
व्यापकता और ज्ञान-स्वरूपता का सिद्धान्त वुहदारण्यक-उपनिपद्‌ मे याज्ञवल्क्य" 
तथा मैत्रेयी के संवाद में प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य एक तपस्वी की भाँति 
जीवन व्यतीत करने के उद्देरय से गृह त्यागकर बन में जाना. चाहता है । अतः 
वह अपनी दोनो पत्नियों के लिए सम्पत्ति का विभाग करने की इच्छा करता 
हे । मैत्रेयी कहती है कि यदि यह समस्त भूमण्डच धन से पूर्ण होकर मेरी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति हो जाय तो क्या मैं अमर हो जाऊँगी ? याज्ञवल्क्य ने कहा, 
“नहीं, इससे तुम अमर नहीं हो सक्तो | संसार में धनादि साधन-सम्पत्तिवाले 
व्यक्तियों का जीवन जिस प्रकार चलता है उसो प्रकार तुम्हारा भी चलेगा | 
सम्पत्ति के बल पर अमरत्व प्राप्त नहों Pear जा asar i” मैत्रेयी ने कहा कि उस 
घन को में क्या करूँगी जिससे सुके अमरत्व प्राप्त नहीं हो सकता | आप उपे 
प्राप्त करने का जो साधन जानते हैं वह मुझे बताइये | तब याज्ञवल्क्य ने कहा 
कि तुम gà वास्तव में प्रिय हो । तुम प्रिय शब्दों का उच्चारण करती हो । यदी 
बैठो और ध्यानपूर्वक सुनो । मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ । फिर उसने बताया कि 
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पति पति के लिए प्रिय नहीं होता बल्कि अपने लिए प्रिय होता है; जाया 
जाया के लिए प्रिय नहीं होती, अपने लिए प्रिय होती है; पुत्र पुत्र के लिए 

' प्रिय नहीं होता, श्रपने स्वार्थ के लिए प्रिय होता है; लोक लोक के लिए 

मिय नहीं होता, अपने fae प्रिय होता है; देवताओं के सुख के लिए देवता 
प्रिय नहीं होते, अपने सुख के लिए देवता faa होते हैं । इसलिए आत्मा का 
दशन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए | आत्मा के ही दर्शन से, 
मनन से और संविज्ञान से सब ज्ञात हो जाता है । 

i उपनिपदों में प्राप्त होनेवाले आत्मा के नामों में एक प्रचलित नाम 
आण है । उपनिपदों के अनेक स्थल माण से सम्बद्ध हैं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में यह कथा मिलती है कि एक बार इन्द्रियों तथा प्राण में अपनी-अपनी 
श्रेष्ठता के लिए होड़ लग गई । इन्द्रियाँ कहने लगीं कि हम श्रेष्ठ 
हैं और प्राण कहने लगे कि हम श्रोष्ठ हैं । प्रजापति के पास जाने पर उसने 
बताया कि तुममें से जिसके VPT करने पर शरीर नष्ट हो जाय 
और पापिष्ठ की भाँति प्रतीत होने लगे, वही श्रेष्ठ है। सबसे पहले वाक्‌ ने 
उत्कमण किया और एक वर्ष प्रवास करके लौटकर आने पर पूछा कि तुम मेरे 
बिना कैसे जीवित रहे? उन्होंने कहा कि जैसे मूक मनुष्य बिन। बोले हुए, 
माणों से प्राणन करते हुए, ag से दशन करते हुए, श्रोत्रेन्द्िय से श्रवण करते 
हुए, मन से चितन करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे । 

१४६ इस प्रकार वाणी के शरीर में प्रवेश कर जाने पर चल्छ ने उत्कसण किया और. 
एक वर्ष प्रवास करने के बाद लौटने पर अन्य इन्द्रियों ने बताया कि जैसे एक 
अन्ध बिना देखे हुए, प्राणों से माणन, वाणी से भाषण, कर्ण से श्रवण और 
मन से चितन करते हुए जीवित रहता है, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे । 
ag भी शरीर में प्रवेश कर गई। तत्पश्चात्‌ श्रोत्रेन्द्रिय ने उत्कमण 
किया और एक वर्ष बाहर रहकर लौटने पर अन्य इन्द्रियों ने बताया कि 
जैसे बधिर श्रवण के बिना तत्तद्‌ इन्द्रियों द्वारा प्राणन, भाषण, दर्शन और 

४ चिन्तन करते हुए जीवित रहते हैं उसी मकार हम “भी जीवित रहे। श्रोत्रेन्द्रिय 
के प्रवेश करने पर मन ने उत्कमण किया । एक वर्ष पश्चात्‌ लौटने पर उत्तर्‌ 
मिला कि जिस प्रकार अविकसित मनवाले बालक तत्तद्‌ इन्द्रियों द्वारा प्राण a, 
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आपण, श्रवण और दर्शन करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जीवित 
रहे । मन के भी शरीर में प्रवेश कर जाने के पश्चात्‌ ज्यों ही प्राण ने उत्क्रमण 
करने की इच्छा की, त्यों ही, इच्छा के साथ ही साथ, अन्य समस्त इन्द्रियों को यह 
अनुभूति होने लगी जैसे उन्हें कोई जड़ से उखाड़ रहा हो । जिस प्रकार एक अश्व 
पैर बांधने पर भी एक झटके में कील को उखाढ़ देता है, ठीक उसी प्रकार, जब 
इन्द्रियाँ भी उखड़ने लगीं तो उन्होंने माण से कहा कि आप उत्कमण न करें, 
आप ही श्रेष्ठ हैं । इसी कार ण समस्त इन्द्रियों को वाक्‌, चछु, श्रोत्र और मन 
नहीं कहते, प्राण कहते हैं । 
अब यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राण और आत्मा के सिद्धान्तभूत मूल तत्त्व 
परस्पर कितने 4 हुए हें । इसी ज्ञानधारा ने उपनिषदों के दार्शनिक कवियों 
को, एक दिव्य दार्शनिक कविता लिखने की प्रेरणा दी। उन्होंने आत्मा की 
जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था का सूच विश्लेषण भी किया जो 
उपनिषदों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है | चुहदारण्यक-उपनिपद्‌ में चतुर्थ 
अध्याय की तीसरी तथा चौथी कणिडकाओं में इस विचारधारा का अत्यन्त 
गम्भीर चित्र चित्रित किया गया है । यहाँ हमें आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत 
पुष्पित होता हुआ दीखता है और प्रथम बार स्पष्ट और विस्तृत रूप में कर्म- 
बाद का शाख्रीय विकास समक्ष आता है। आगे जाकर बौद्ध-घर्म के उत्कर्ष- 
काल में कर्मवाद के इस महान्‌ सिद्धान्त का भारतवर्ष की गली-गली में प्रत्येक 


पथिक को उपदेश दिया गया और इसी स्थल को पढ़कर मसन्नता के प्रकर्ष में ” 


दोसन महोदय ने लिखा कि भाव गरिमा की दृष्टि से भारतीय साहित्य में ही 
नहीं, अपितु विश्व-साहित्य में उपनिषदों की यह रचना-परम्परा अपना विशेष 
स्थान रखती हे | 

इसी विचारधारा की पुष्टि वहदारण्यक-उपनिषद्‌ के तृतीय अध्याय के 
अनुशीलन से स्पष्ट होती है । आतंभाग याज्ञवल्क्य से पूछता है कि जब खत 
मनुष्य की वाणी अग्नि में, माण वायु में, चछ आदित्य में,|मन चन्द्रमा में, 
mia दिशा में, शरीर पृथ्वी में, आत्मा आकाश में, लोभ ओषधियों में, केश 
वनस्पति में चले जाते हैं, रक्त जल में परिवतित हो जाता है, तब वह पुरुष 


कहाँ रहता है ? याझवल्क्य ने उत्तर दिया कि तुम मुझे सहारा देकर ले चलो 


pet 
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क्योंकि हम दोनों को ही यह भेद जानना चाहिए । इस तत्त्व को अयोभ्य व्यक्ति 
को कभी नहीं बताना चाहिए । और दोनों ने वहाँ से उठकर एक निजन स्थान 
में जाकर मन्त्रणा करते हुए कर्म की प्रशंसा की और कहा कि पुरुष पुण्य-कमे 
करने से पुण्यात्मा और पाप-कर्म करने से पापात्मा हो जाता है। इसी सिद्धान्त 
का सूक्ष्म विवेचन विस्तारपूर्वक बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के चतुर्थ अध्याय सें 
माक्ष होता है। आत्मा द्वारा शरीर-त्याग करने का वर्णन अत्यंत रम्य È | 
न्रियमाण पुरुप के हृदय का अग्न-नादी -सुख मदीप्त हो जाता है और उस प्रकाश 
Hag आदि के द्वार से आत्मा शरीर के बाहर निकलता है। वह चाहे चकछ 
हो, सूर्धा हो, अथवा शरीर का अन्य कोई अंग हो, उनसे निकलनेवाले आत्मा 
का अनुक्रमण प्राण करता है और माण के अबुक्रमण करते ही समस्त इंद्वियाँ 
प्राण का अनुक्रमण करती हैं । अब पुरुप ज्ञान विशिष्ट हो जाता है, फिर भी 
विद्या और कर्म के साथ पूर्व-प्रज्ञा भी पुरुप में रहती है । 

कर्म के सिद्धान्त के विकास का ही परिणाम है कि बाह्मण अंथों की 
अपेक्षा उपनिपद्‌-ग्रंथों में चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाले मूल तत्वों का गूढ़ 
विवेचन ma होता है । यह सत्य है कि आत्मा के अध्यात्मवाद में गंभीर, दाश- 
निक विचार परम्परा ऐसी गूँथी हुई है कि उससे प्रेरणा प्रास करके हम समस्त 
प्राणियों के मति अनुराग की भावना का अनुभव करना चाहने लगते हें, 
क्योंकि वास्तव में aa एक है और ब्रह्म के ज्ञान द्वारा ग्राणी-सात्र में मेम की 
भावना जाग उठती है । उपनिषद्‌ साहित्य में चरित्र की शिक्षा के लिए बहुत 
अधिक स्थान नहीं है, फिर भी कहीं-कहीं चरित्र सम्बन्धी शिक्षाएँ भी मास हो 
जाती हैं । तैत्तिरीय उपनिषद में शिष्य को gees आश्रम का उपदेश करते 
समय गुरु जो शिक्षा देता है वह एक दिश्य अनुशासन है । जब हम उसे पढ़ते 
हैं, तो प्रत्येक शब्द में एक चारित्रिक उत्कर्ष और बल पूर्णत. भरा हुआ 
मालूम पढ़ता है | उस मसंग के कुछ वाक्य अत्यन्त ही आरुर्षक हैं “सत्य 
बोलो । धर्म का आचरण करो । स्वाध्याय से प्रमाद न करो | झाचार्य के लिए 
मिय द्रब्य लाकर संतान-परम्परा का विच्छेद न करो | सत्य से प्रमाद न करो । 
धर्म से प्रमाद न करो । कुशल से प्रमाद न करो, इत्यादि |” 

वहदारण्यक उपनिषद्‌ के पंचम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में अध्यात्म- 

< 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


en Sr AI iene 


२०२ ] 


बाद के साथ चारित्रिक उत्कर्ष का भी अत्यन्त रम्य शुंफन प्रास होता et 
प्रजापति के देव, मनुष्य और असुर तीनों ब्रह्मचर्यपू्वफ शिष्य हुए । सर्वप्रथम 
ब्रह्मचर्य का पालन करके देवताओं ने उपदेश की जिज्ञासा की । प्रजापति ने 'द' 
वर्ण का उच्चारण किया और पूछा कि तुमने इसका क्या अभिप्राय समभा | 
देवताओं ने बताया कि 'द' से आपका अभिप्राय है “दास्यथ? अपना ana 
करो । प्रजापति ने कहा, “ठीक है, तुम समझ गये” तत्पश्चात्‌ मनुष्यों के 
जिज्ञासा करने पर प्रजापति ने पुनः g वर्ण का उच्चारण किया आर उसको 
अभिप्राय पूछा । उन्होंने बताया कि आपका अभिप्राय “दद्य” है अर्थात्‌ दान करो । 
प्रजापति ने कहा टीक है । तत्पश्चात्‌ असुरों के जिज्ञासा करने पर प्रजापति ने 
पुनः “द? aw का उच्चारण किया और अभिप्राय पूछा । उन्होंने कहा कि द' से 
आपका अभिप्राय “दयध्वं? से है अर्थात्‌ दया करो | प्रजापति ने इस भाव का 
भी समर्थन किया । 

उपनिपदों के सिद्धान्तों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते 
हें क्रि उपनिपदों का सर्वोच्च asa जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन 
करना है। यह ज्ञान द्वारा अज्ञान के प्रमोप होने पर होता है। 
जिसे ब्रह्म की अद्वितीयता का ज्ञान हो जाता है, वही जीव और बरह्म की 
एकता का अनुभव कर सकता हे; किन्तु इस उद्देश्य की सिद्धि तभी होती है, 
जब शुभ ओर अशुभ कर्मा का, परित्याग होता 21 यह आवश्यक हे 
क्योंकि यज्ञन्याग आदि पुश्य कर्मा के आचरण से भी पुनजन्म लेना पड़ता है, 
जिसके द्वारा हम पुण्य कर्मा के सुख का भोग कर सकें । केवल ज्ञान ही एक 
ऐसा साधन है जिसके द्वारा इस आवागमन के चक्र से सुक्त होकर ब्रह्म तक 
पहुँच सकते हैं । जिस प्रेकार कमल के पत्र पर जलकण लिप्त नहीं होते, ठीक 
डसी प्रकार (ब्रह्मज्ञाता भी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता | छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में इन भावनाओं को एक आकर्षक रूप में रखा गया है | 

उपनिषदों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या इन्द्र और क्या 
मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर से कठोर प्रयत्न कर 
सकता है। एक ओर यदि इन्द्र बाजी का शिष्य बनकर एक सौ एक वर्ष तक 
सेवा करता है तो दूसरी ओर मनुष्य भी सद्गुरु का शिष्य बनकर वर्षो ज्ञान- 
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प्राप्ति के हेतु सेवा करता है । बड़े-बड़े राजा उन विद्वान्‌ और तत्त्वदर्शी ब्राह्मणों 
के चरणों पर सहस्रों गायें और स्वण का ढेर लगाने के हेतु लालायित रहा 
करते थे, जो वास्तविक आत्मज्ञान का उपदेश करने की योग्यता रखते 
थे। साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बाह्मण भी ज्ञान- 
वान्‌ राजाओं से ज्ञान ग्रहण करने के हेतु उसी प्रकार प्रस्तुत रहते थे जैसे. 
कोई धनवान्‌ किसी भिक से ज्ञान ग्रहण करने के हेतु प्रस्तुत रहता है । ज्ञान 
प्राप्ति की उत्सुकता का चित्ताकर्षक उदाहरण कठ उपनिषद्‌ के नचिकेतोपा- 
ख्यान में मिलता है। वाजश्रवा कुपित होकर अपने पुत्र नचिकेता को 
यमलोक में भेज देता है | वहाँ नचिकेता यमराज की अनुपस्थिति में तीन रात्रि 
तक बाहर बैठा रहता है । लौटने पर यमराज व्राह्मण-पुन्न नचिकेता को प्रसन्न 
करने के हेतु तीन वरदान देते हैं । नचिकेता प्रथम वरदान में अपने पिता के. 
लिए शांत संकल्प, सुमना और क्रोधरहित होने के साथ-साथ यह इच्छा प्रकट 
करता हे कि वापस जाने पर वे gÀ पहचान कर वार्तालाप करें । द्वितीय वर- 
दान में नचिकेता उस अग्नि-विद्या की जिज्ञासा करता 2 जिसके द्वारा स्वर्ग 
को प्राप्त करनेवाले मनुष्य अमरत्व प्राप्त करते हें और तृतीय वरदान में नचिकेता 
आत्मरहस्य की जिज्ञासा करता है। त मनुष्यों की स्थिति के विषय में 
उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार की विचिकिर्साएं थीं, अतएव उसने तृतीय 
वरदान में उपनिपदों के मूल सिद्धांत आत्मा के रहस्य को जानने की जिज्ञासो 
की, जो अत्यन्त ही गूढ और महत्वपूर्ण ज्ञान है । 

इस प्रकार हमें maua, आरण्यको ate उपनिषद्‌-ग्रन्थों पर 
सूचम इष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण-ग्रंथों और आर- 


qasi में यज्ञ आदि के यूह विधि-विधानों के आचार्ये ओर अत्यन्त गहन आत्म 


तस्व का ज्ञान रखनेवाले विद्वानों को एक अनिर्वचनीय आनन्द की अनुभूति 
होती है । आत्मतत्त्व का ज्ञान करनेवाले व्यक्ति को ऐहिक सुख संपत्ति. 
आर ऐश्‍वर्य के साथ-साथ पारलौकिक आनन्द की भी प्राप्ति होती 21 
ज्ञान केवल शक्ति हो नहीं है, वह तो एक अधिगन्तब्य उद्देश्य है और 
इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रेयध्न प्रत्येक साधक करता है। आत्मा के ज्ञान 
की अनुभूति ही उपनिषदों का सन्देश और साधक का परम लघय हे ।. 
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उपनिषद्‌ ग्रन्थों के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि ज्ञान का मार्ग दो 
अकार का है । एक श्रेय और दूसरा श्रेय पथ में नित्य अविनाशी ब्रह्म के 
ज्ञान की दीक्षा मिलती हे तो aa पथ में वेद-वेदांग का निंरूपण मिलता 
| है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द॒ और उ्योतिष-वेदांगों के छुः . 
"विभागों का यही प्राचीन क्रमविन्यास है । इन विभागों से अपने सूत्र रूप में तर्या 
किसी एक विशेष स्वतन्त्र अन्ध से तात्पर्य नहीं था और न किसी 
। विशेष स्वतन्त्र संप्रदाय की शाखा से तात्पर्य था किन्तु ये विभाग तो 
| एक विशेष प्रकार के उद्देश्य से एक ज्ञान का निरूपण करते थे और इसी 
“कारण ARs संद्विताओं को पूर्ण रूप से समझने के हेतु इन्हें कंठस्थ करना 
“आवश्यक हो जाता था | इस प्रकार हम वेदांगों के विभागों का प्रारम्भ ब्राह्मण- 
'अन्थों तथा आरण्पकों में देख सकते हैं जहाँ यज्ञो से संबंध रखनेवाली विधियों 
-की व्याख्याओं के साथ-साथ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और 
ज्योतिष पर अधिक विवाद तथा विमर्ष प्राप्त होता है । इनमें प्रत्येक का अपना 
“निजी वैशिष्ट्य है । 
| ae के अनुक्रम में इन विभागों का एक विशेष क्रम से विन्यास किया 
| “गया । वेदिक शाखाश्रों के अन्तर्गत आनेवाले वेद के इन छः अंगभूत विज्ञानों 
में से अत्येक विज्ञान के लिए एक-एक विभाग की कल्पना हुई और वह प्रत्येक 
विभाग एक विज्ञान का रूप अहण करता हुआ वेदांग के रूप में प्रतिष्ठित at 
¦ “गया | वास्तव में वेद के स्वरूप का संरक्षण करने के लिये ही वेदांग साहित्य | 
“का उद्य हुश्रां था । धीरे-धीरे कठसंचारण की परम्परां द्वारा ज्ञान S सुरक्षित 
= में सुगमता के अभिप्राय से एक नूतन गद्य शैल्ली का प्रवर्तन हुआ जिसे 
सूत्र' के नाम से स्थान प्रास हुआ । सूत्र” शब्द का अर्थ होता है एक बहत सूच्म | 
“धागा | अपने लाक्षणिक रूप में ढलता हुआ यही अर्थ “लघु- नियम? see > = 
अपने में समेटता हुआ थोड़े से थोडे शब्दों में गँथनेवाली विधि के रूप में | 
प्रतिष्ठित हो गया । सेकड़ों सूत्रों को एर साथ मिलाकर जब da की रचना 
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होने लगी तो उस गंथ को भी सूत्र का नाम मिलने लगा । इस ware की 
रचनाओं का उद्देश्य एक क्रियात्मक विचार की पूति करना है, जिसके द्वारा एक: 
विशाल विषय को अत्यन्त संक्षेप में उपस्थित किया जा सकता है और इस 
संक्षेप का उद्देश्य सरलतापूर्वक कंठ करने! के हेतु था | प्रो० विण्टरनिट्ज ने तो 
यह धारणा प्रकट की है कि संभवतः संपूर्ण विश्व-साहित्य में भारतीयों की इस 
सून चना-ग्रणाली की तुलना में किसी भी रचना का उदाहरण नहीं रखा जा 
सकता । इस प्रकार की रचना का उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक 
अर्थ को कम से कम शब्दों में स्पष्टता के साथ दस दिया जाय । सूत्रों में लघुता 
का आदर्श यहाँ तक संनिहित हुआ कि आज भी भारतवर्ष में संस्कृत महा- 
विद्यालयों में तथा विद्वानों के mend में इस पंक्ति का उद्धरण दिया जाता 
है कि वैयाकरण अद्ध मात्रा के लाघव पर भी पुत्र-जन्म के महोत्सव के समान 
प्रसन्न होते हैं । 

आपस्तस्बीय धर्म-सूत्र तथा गोभिल ga-ga} अध्ययन से यह प्रतीत होता 
है कि इस प्रकार के संतित सूत्रों को विद्यार्थी कंठस्थ कर लेता था। धीरे-धीरे इन 
संक्षिप्त सूत्रों को लेखबद्ध कर लिया गया | इन सूत्रों पर गुरुओं की व्याख्याएँ 
कंठस्थ संचारण की परम्परा द्वारा सुरक्षित होती गई और उन्होंने विस्तृत 
टीकाओं का रूप ग्रहण कर लिया | यह निश्चित है कि परम्परा द्वारा आनेवाली 
व्याख्याओं की यदि रक्षा न की गई होती तो उनका अर्थ पूर्णरूप में समझना 
यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य हो जाता । सूत्र प्रणाली के गद्य 
का श्रीगणेश ब्राह्मण-अन्थों के गद्य से gat! mari में हमें गद्य 
के छोटे-छोटे वाक्यों का विन्यास प्रास होता है । प्रधान वाक्यों 
की स्वरसमता की अभिव्यक्ति कृदन्त के रूपों द्वारा की जाती 21 
पुनरावृत्तियों के प्रपंच के अतिरिक्त भी बहुत सा विपय अकथित ही रह 
जाता है फिर भी area अंथों में प्राप्त होनेवाला गद्य संयत वाक्यों में 
पारस्परिक संबद्धता के साथ उपलब्ध होता हे । इसका प्रतिबिम्ब सूत्रों at 
रचना-प्रणाली में स्पष्ट रूप से इष्टिगोचर होता है | सूत्र-रचनाओं में ma- 
अन्थों के गद्य की समता रखनेवाले गद्य के अंक से यह धारणा बन जाती è 
कि सूत्रों के गद्य की रचना शैली का विकास ब्राह्मण-संथों के गद्य से ही हुझा । 
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जिन सूत्रों के विषय का सम्बन्ध ब्राह्मण-ग्रंथो तथा आरण्यकों के विषय से 


-है, वे अन्य विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले सूत्रों को अपेक्षा अधिक प्राची- 
5 


नता का आदर्श उपस्थित करते हैं | ऐतरेय आरण्यक में हमें इस प्रकार के 
स्थल प्राप्त हो जाते हैं जिन्हें दूसरे शब्दों में सूत्र कहा जा सकता है। सामवेद 
से संबड साहित्य में कुछ ऐसी रचनाएँ हैं जिन्हें बाह्मण समझा जाता है, किन्तु 
वास्तव में उस रचना को सूत्र समना अधिक युक्तिसंगत, मतीत होता है | 
कल्प-साहित्य 

कल्प-साहित्य ब्राह्म-ग्रन्थो के मधान विषय से सम्बन्ध रखता है । इसे 
कल्प-सूत्र कहते हैं । इस रचना प्रणाली का प्रादुर्भाव यज्ञ की विधियों को 
अधिक संक्षिस और व्यवस्थित करने की दृष्टि से हुआ । जों कल्प-सूत्र श्रौत- 
यज्ञों के अवसर पर प्रयोग में आते हें वे श्रौत-सूत्र कहलाते हैं झौर जो कल्प- 
सत्र गृह-महोत्सवों में प्रयुक्त होते हैं वे गृह्य सूत्र कहलाते हें । श्रौत-सूत्रों का 
सुख्य विषय a तिप्तिपादित महत्त्वपूर्ण यज्ञों का क्रमबद्ध वर्णन है। श्रौत-सूत्रों 
में हमें तीनों अग्नियों की स्थापना का विधान प्राप्त होता है जिनके द्वारा दशंपौणं- 
मालत यज्ञ, चातुर्मास यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अत्यग्निष्टोम यज्ञ, 
arda यज्ञ और सोम यज्ञां का संपादन होता 2 | अग्निष्टोम यज्ञ सात दिन 
में समाप्त होता है, अत्यग्निष्टोम यज्ञ बारह दिन में और वाजपेय यज्ञ सत्रह 
दिन में समाप्त होता हे । “कर्प? का अर्थ है वेद-विहित कमो की क्रमपूर्वक 
व्यवस्थित कल्पना करनेवाला WA । 

qa-dat में प्राप्त होनेवाले विधान नित्य-प्रति के धामिक विधानों से 
सम्बध रखते हैं, जिनका संपादन प्रत्येक गृहस्थ के घर में होता है । इन सूत्रों 
में हमें उन प्रयोगों, उन यज्ञों और उन महोत्सवों की विधियां प्राप्त होती हैं । 
यज्ञ द्वारा आचार्यनिष्ठ आये भारतीय अपने जीवन को भारतीय आदश 
गौर भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों के अनुसार व्यतीत करता है । भारतीय 
'परम्परा में जब मनुष्य का जन्म नहीं होता और वह गर्भ में निवास करता | 
'उसी क्षण से संस्कार प्रारम्भ होते हैं और ag के एक क्षण पूर्व ब्रक-संस्कार होते 


'हैं। मत्यु के परचात्‌ भी अन्त्येष्टि क्रिया के संस्कार होते हैं । अन्त्येष्टि क्रिया के 


पश्चात्‌ श्राद्ध कार्य होता है । आज भी गर्भाधान, संस्कार, जात कमे, नाम करण, 
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अन्नमाशन, सुंडन, चूडाकर्म, उपनयन, anata तथा विवाह आदि संस्कारों 
का प्रचलन ार्य भारतीय गृहस्थ में मिलता है | गृह्य-सूत्रों में हमें अह्म-यज्ञ, 
देव-यज्ञ पितृ-यज्ञ, भूत-यज्ञ, और मलुष्य-यज्ञ इन पंच महायज्ञों का भी संक्षिस 
निर्देश ma होता है । व्ह्म-यज्ञ में स्वाध्याय होता है । देव-यज्ञ में आहुति दी 
जाती है और gag में तपण करना पड़ता है । शतपथ ब्राह्मण में इन पंच- 
महायज्ञ का विस्तृत ।विवेचन ma होता है । इन पंच-महायज्ञों का संपादन 
करना प्रत्येक गृहस्थ के लिए एक आवश्यक कर्त्तव्य बन गया था | गुह्य-सूत्रों में 
देनिक अग्निहोत्र तथा एक वर्ष में संपन्न होनेवाले यज्ञों से सम्बद्ध उत्सवो 
का भी निर्देश मिलता है | संभवतः इन्हीं से अग्निहोत्र, दशंपौर्णमास आदि 
यों का श्रौत-यज्ञों की परम्पराओं में प्रादुर्भाव हुआ। गृद्य-सूतरों में गृह 
निर्माण, कृषि कर्म से सम्बन्ध रखनेवाली परम्पराओं के साथ रोग तथां 
अपशकुन-निवारक ऐन्द्रजालिक प्रयोग, भूतापसरण की. विधियाँ तथा d- 
देहिक कर्म की विवेचना प्राप्त होती है । 

जहाँ तक गृद्य-सूत्रों की रचना का सम्बन्ध उसके साहित्यिक प्रकार से है, 
वह अधिक महत्त्वपूणं नहीं कही जा सकती किन्तु प्राचीन भारतीय जीवन 
का निरीक्षण करने के लिए नृवंश-विद्या के अनुरागी के लिए और प्राचीन 
भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के विद्याथी के लिए अमूल्य निधि कही जा 
सकती है | इस रचना को प्रो० विण्टरनिट्ज ने प्राचीन भारत का समाचार- 
पत्र कहा है । धामिक दृष्टिकोण से प्राचीन भारतीय गृहस्थी के जीवन का 
ज्ञान करने के लिए यह अत्यन्त मनोरम साधन हे और नुवंश-विद्या तथा 
इतिहास के विद्यार्थी के लिए उस काल की प्रथाओं को जानने के हेतु भी 
अमूल्य साधन कहा जा सकता है क्योंकि यह तो वह काल था जब कि 
भारतीय शुहस्थ के जीवन में धर्म इतना अनुस्यूत था कि उसे गृहस्थ के किसी 
कर्म से एथक्‌ नहीं किया जा सकता था । भारोपीय जातियों की प्रथाओं की 
तुलना जब गृह्य-सूत्रों में प्राप्त होनेवाली वैवाहिक प्रथाओं के साथ की जाती हे 
at यह स्पष्ट हो जाता है कि भारोपीय जातियों का सम्बन्ध केवल भाषा तक 
ही सीमित नहीं था अपितु उनकी प्रथाओं में भी समता का आदश निहित था । 

सूत्र-रचना-ग्रणाली का तृतीय प्रकार धर्म-सूत्र कहलाता है। इस प्रकार 
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का सम्बन्ध गृहा-ूतरों से है । इसका प्रादुर्भाव गुद्य-सूत्रों के त सम्बन्ध से 
हुआ और इसका महत्त्व भी कम नहीं है । इस रचना oe आचार-विचार, 
न्याय तथा उस काल की प्रथाओं का विवेचन प्रा होता हे । i: हमें जातियों l 
के कर्तव्य और आश्रमों के नियमों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है जो अपने के 
प्रादर्भाव के ava वैदिक शाखाओं में रखते हुए कल्प-सूत्रा के एक अंग की 
द्द करते हैं । वेदों की प्रत्येक शाखा का अपना विशिष्ट धर्भसूत्र होना 
चाहिए, परन्तु आश्वलायन, शांखायन तथा मानव शाखा के श्रौतसूत्र तथा 
qaga तो उपलब्ध हैं, उनके धमंसूत्र उपलब्ध नहीं ह | Rn 

इस प्रणाली का चतुर्थे प्रकार शुल्वसूत्र के नाम से अभिजात और 
इसका सम्बन्ध शरौत-सूतरों से है । शुल्व का अथे मापक होता है । शुल्व-सूत्रो 
में यक्षशाला की रचना के लिए यज्ञवेदी तथा यज्ञकुएड के निर्माण के E 
नियम ma होते हें और इन नियमों में प्राचीन भारतीय ज्यामिति के तत्त 
का सिद्धांत मिलता है। इस रचनाक्रम का भी अपना स्वतन्त्र महत्व हे A 

इन चारों प्रकार के अंगों में श्रौत-सूत्र तथा गृद्य-सूत्र अधिक महत्त्वपूर्ण 
हैं। इनमें हमें केवल आचार-विचार से सम्बन्ध रखनेवाली विधि-परंपरा 
के ही दर्शन नहीं होते, अपितु मन्त्रों के विनियोग भी प्रास होते हैं। 
तथ्यास्मक व्याख्या के लिए विनियोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है। धर्म के 
इतिहास के विद्यार्थी के लिए एक अभिरुचि जागती है कि किस प्रकार विनिः ¢ 
योगों का प्रयोग उन अवसरों पर नहीं होता जिनके लिए वस्तुतः उ 
विधान है । इस प्रकार अपने-अपने तात्पर्यं की इष्टि से अथो में परिवतंन कर | 
दिया गया । वेद के किसी-किसी स्थल पर विनियोग का एक आलोक उसके | 
वास्तविक अर्थ को प्रकाशित कर देता है । इस प्रकार सूत्रों का संहिता के साथ 
सम्बन्ध स्पष्ट होता 21 कृष्ण-यजुर्वेद के श्रौत-सूत्र और ग्रह्म-सूत्र की 
कल्पनाएँ कृष्ण-यजुवेद के संहिता भाग से मेल खाती हें । कहीं-कहीं ऐसे भी 3 
मन्त्र सूत्र साहित्य में मिलते हैं जो संहिता में नहीं मिलते | २ l 

कृष्ण-यजुर्वेद की बौधायन और आपस्तम्ब दो शाखाएँ रही मिलती a 
जिनमें ढले हुए कल्प सूत्र, श्रौत-सूत्र, ग्रद्म-सूत्र, धम सूत्र और श्व सूत्र चा, 
प्रकार के सूत्रों का उदाहरण उपस्थित करते हें । इस स्थल की चारों रचता | 
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परस्पर इतनी गँथी हुई हैं कि एक ही रचना के चार अंगों के रूप में स्पष्ट प्रतीत 
हो जाती हैं। प्रो० विण्टरनिटज ने यह धारणा प्रकट की है कि संभवतः बौधायन 
तथा आपस्तम्ब से संबद्ध चारों प्रकार के सत्रों का प्रणयन करनेवाले 
महपि ही संपूर्ण कल्प-सूत्रो के प्रणेता हों । भारद्वाज तथा सत्यापाढ हिरण्य 
केपि शाखाओं के सूत्रों का सम्बन्ध आपस्तम्ब शाखा के सूत्रों से हे । भारद्वाज 
श्रौत सूत्र तो अभी तक हस्तलिखित रूप में ही ज्ञात हैं किन्तु भारद्वाज गुह्य 
सूत्र प्रकाशित हो गया है । हिरण्यकेषी श्रौत सूत्र तथा ga सूत्र दोनों प्रकाशित 
हो गये हैं । इन सूत्रों का सम्बन्ध तेत्तिरीय संहिता से है और कुछ का सम्बन्ध 
aye तथा वेखानस शाखाओं से है। इन लेखकों में बौधायन प्राचीन हैं 
र क्रम-परम्परा से उनके उत्तराधिकारी भरद्वाज, आपस्तम्ब तथा हिरण्यकेपी 
समझे जाते हैं । मानव शाखा के त सूत्र, गृह्यसूत्र और सुल्व सूत्र तथा 
मानव गृह्य सूत्र से सम्बन्ध रखनेवाले काठक गृह्य सूत्र मेत्रायिणी संहिता के 
अंतर्गत हैं । विद्वानों का ऐसा मत है कि बोधायन तथा आपस्तम्ब शाखाओं 
की भाँति अन्य प्रत्येक शाखा से सम्बन्ध रखनेवाले कल्प सूत्रों ने चारों प्रकार 
के सूत्रों की रचना पद्धति का ग्रालिंगन नहीं किया । अन्यान्य शाखाओं में 
कहीं श्रौत सूत्र मिल जाता है तो कहीं ga सूत्र मिल जाता है | 


gs यजुर्वेद के कात्यायन श्रौत सूत्र, पारस्कर गृह्य सूत्र और कात्यायन 
शुल्व सूत्र हैं । ऋग्वेद के आश्वलायन श्रौत तथा शांखायन श्रौत सूत्र हें और 
शांखायन तथा आश्वलायन गुह्य सूत्र भी हें। कोपीतकि श्रोतसूत्र अभी प्रका- 
शित नहीं हुआ परन्तु कौपीतक Gaga हाल में मद्रास से प्रकाशित हो चुका 
है । कौपीतक शाखा शांखायन से सर्वथा भिन्न है। दोनों को एक समझना 
आन्तिमूलक है क्योंकि दोनों के विशिष्ट ग्रंथ अलग-अलग प्रकाशित होने 
लगे हैं । सामवेद के लाट्यायन तथा द्राह्यायण श्रौत qa हैं और गोभिल 
तथा खादिर गृह्य सूत्र हैं, गौतमीय धर्मे सूत्र है । सामवेद साहित्य में आर्षेय 
कल्प का ग्रहण है. इसे मशक कल्प सूत्र कहते हैं | इससे यह ज्ञान प्राप्त होता 
है कि सोम यज्ञां के उत्सवों पर भिन्न-भिन्न छचाओं को किस राग से गाना 
चाहिए । यह सूत्र पंचविश-ब्राह्मण से सम्बद्ध दै और सामवेद के कल्प-सूत्रों 
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में सबसे प्राचीन है । लाटंयायन श्रौतसूत्र तथा गोमिल गृह्यसूत्र का सम्बन्धः 


कौथुम शाखा से 21 gama aga तथा खादिर गृह्यसूत्र राणायनीय | 


शाखा से सम्बद्ध हैं | जैमिनीय श्रौतसूत्र तथा जैमिनीय TAJA का सम्बन्ध 
जैमिंनि शाखा से स्पष्ट ही है। अवर्ववेद का वैतान ्तसूत्र है। इस 


रचना का काल बहुत बाद का है और यह अथर्ववेद के साथ इस दृष्टि से जोड़ | 


दी गई कि अथर्ववेद का मूल्य अन्य वेदों की भाँति हो जाय। अथर्ववेद का | 


कौशिक gaga है । इसमें भी हमें अन्यान्य वेदों से सम्बन्ध रखनेत्राले गृह- 
सत्रों की भाँति गृह कर्मी के विधि-विधान प्राप्त होते हैं । fag इसमे इन 
विधानों का प्रस्ताव अपेताकृत अधिक विस्तार से किंग्रा गया है! इसमें हमें 


इन्द्रजाल से सम्बन्ध रखनेवाली विधियों के अबुष्ठानों का भी एक सूदम निर्देश | 
मिलता है और इसीलिए हम कोशिक सूत्र को अभ्रववेद्‌ संहिता का एक | 
मूल्यवान्‌ अंश समते हैं। आश्रवेंद के औषधों की दृष्टि से भी यह एक अक्षय | 


निधि है । 


श्रौत सूत्र तथा गृह्यसूत्र की रचना परम्परा के पश्चात्‌ हमें परिशिष्ट 
मिलता है जिसमें कुछ विशेष विषयों का विस्तार से विवेचन है जिनका सूत्र 
साहित्य में संक्षिप्त संकेत है । गोभिज्ञ gaga में संयोजित परिशिष्ट अधिक | 
महच्वदूरण है । इसे गौमिल ga तथा कर्म प्रदीप का ga संग्रह-परिशिष्ट भी 
कहते हैं । अथर्ववेद से सम्बन्ध रखनेवाले परिशिष्ट भी धर्म के इतिहास के! 
विद्यार्थी के लिए महत्व रखते हैं। इनमें इन्द्रजाल से सम्ब्रन्थ रखनेवाली. 
विधियों की क्रियाओं पर तथा शकुन और अपशकुन आदि पर विशेष विचार 
किया गया है । वैतान सूत्र के अंश के रूप में प्रायश्चित्त परिशिष्ट भी प्रात 
होता है। बाद के काल में जो रचनाएँ हमें प्राप्त होती हैं वे अपनी पद्धति मॅ 
छन्दोबद्ध हैं । यद्यपि इन रचनाओं का ज्ञान हस्तलिखित खूप में है तथापि 
विवाह तथा अन्त्येष्टि क्रिया आदि wat के प्रसंग महत्वपूर्ण हैं । सामवेद से 
संबद्ध सामविधान ब्राह्मण इन्द्रजाल की एक सुन्दर पुस्तक मानी जाती है । यहं 
अत्यन्त रोचक है । इस मन्थ का नाम ब्राह्मण होने पर भी इसका विषय 
रचना का प्रकार सूत्र साहित्य से सम्बन्ध रखता है | 
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शिक्षा 


शिक्षा का अर्थ है सिखाना और शिक्षा नामक वेदांग का सम्बन्ध उच्चारण 

से है । इस प्रकार शिक्षा का अर्थ होता है उच्चारण का उपदेश । एक ओर 
जब करप सूत्र ब्राह्मण भाग की सहायक रचना है तो दूसरी ओर शिक्षा का 
सम्बन्ध संहिता भाग से है और .इस प्रकार शिक्षा का अर्थ होता है संहिता- 
पाठ का विशुद्ध उच्चारण करने के ज्ञान को प्रदान करनेवाली रचना का एक 
विशेष प्रकार । शिक्षा का प्रथम निर्देश हमें तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में प्राप्त होता 
है । वहाँ हमें शिक्षा वणन के छुः अध्यायों में अक्षर, स्वर, मात्रा की संख्या 
की गणना का प्रकार, हस्व-गुरु के निर्देश का संविधान, ताल और उच्चारण 
करते समय शब्दों के मिश्रण की der इत्यादि प्रास होते हैं । जिस प्रकार करप 
के रचना क्रम का प्रादुर्माव धार्मिक आवश्यकता के कारण हुआ ठीक उसी प्रकार 
शिक्षा के रचनाक्रम का प्रादुर्भाव भी घामिक आवश्यकता के कारण ही हुआ 
क्योंकि यह एक विश्वास था--एक आवश्यक और अनिवार्य विश्वास था-- कि 
किसी भी यज्ञ का संपादन करने के लिए, किसी भी यज्ञ का उसके वास्तविक 
ओर शद्ध रूप से अनुष्ठान करने के लिए उसकी विधि का ज्ञान कर लेना ही 
पर्याप्त नहीं था अपितु डसके पूर्ण ज्ञान के साथ-साथ यह भी परमावश्यक था 
कि उस विधि के मन्त्र का शुद्ध उच्चारण हो । शिक्षा वेदरूपी पुरुष का 
घाण कही गई है, सायण ने ऋग्वेदभाप्य-भूमिका में इसका व्युत्पत्ति लभ्य 
अर्थ प्रकट करते हुए लिखा है कि यह विद्या स्वर, aw आदि उच्चारण 
के प्रकार का उपदेश देती है- “स्वरदर्णाययुच्चारणप्रकारो यत्र शिच्यते 
उपदिश्यते सा शिक्षा |” वयोंकि वैदिक साहित्य में संहिता का भाग रवर 
संयत है, इस कारण उसका उच्चारण भी संयत है। एक स्वर के उच्चारण 
की अशुद्धि से भी अर्थभेद हो जाता हे । अतः यह आवश्यक था कि किसी 
एक ऐसे नियम की रचना हो जिसके सहारे शुद्ध उच्चारण किया जा सके | 
इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिक्षा नामक रचना-क्रम का प्रणयन हुआ । 
शिक्षा के रचना-क्रम को प्रवतित करनेवाला यह तत्त्व एक पूवे धारणा 
अस्तुत करता हे जो सत्य प्रतीत होती है कि जिस समय भारतदषे में शिक्षा 
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नामक वेदांग का आविर्भाव हुआ, उस समय संहिता पाठ एक निश्चित खूप 
में स्वर संयतता के साथ प्रतिष्ठित हो चुका था। शिक्षा के ek = 
को इसका श्रेय प्राप्त होता है । वैदिक काल में ही इस हक की ओर | 
ऋषियों का ध्यान आकृष्ट हो चुका AT! यह धारणा स्पष्ट हो जाती है जब हम | 
देखते हैं कि ऋग्वेद संहिता के सक्त हमें उ रूप में नहीं es Fa i | 
उनका प्रणयन हुआ । यह सत्य है कि रचना के मूल मकार सपर 
हुआ तथापि शिक्षा के नियमों के अनुसार उस मूल रचना का STN अ 
मूल उच्चारण पद्धति से भिन्न हो गया | यों तो याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी 
शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, नारदीय शिक्षा र 
शिक्षा आदि अनेक शित्ता-ग्रंय उपलब्ध होते हैं किन्तु पाणिनीय क्षा इन 
सबसे अधिक प्रसिद्ध तथा लोकम्रिय हे । इसमें ६० रलोकों में दी I 
सम्बन्धी विविध विषयों का निरूपण कर दिया गया है। Es हम T 
आधार पर यह पढ़ते हैं “त्वं ह्यग्निः तो यह निश्चित हे fe सपे ag 
उच्चारण में (त्वं हि अग्नि' ही कहा जाता रहा होगा । संहिता-पाठ के =a 
साथ हमें पद-पाठ मिलता है | संहिता-पाठ ओर पदु-पाठ शिक्षा-शाखाओ के 
प्राचीनतम उपपत्तिया हैं । एक ओर संहिता-पाठ में प्रत्येक स्वर का m 
शिक्षा के नियमों के आधार पर करना होता है तो दूसरी Fis प 
प्रत्येक शब्द पथक्‌-एथक्‌ परस्पर असम्बद्ध रूप में रखा जाता ह | Me is 
विद्वानों की धारणा है कि पद-पाठ का विन्यास स्वर तस्या रय ï Pag | 
अध्यात्मवादियों द्वारा किया गया है अथवा यह वैय्ाकरणों की पणा TN 
उन्मुक्त विलास है । जो भी हो, इसकी प्राचीनता में कोई संदेह नहीं “ee 
के पद-पाठ का श्रेय शाकल्य को प्राप्त होता है जिसका निर्देश ह a 
आरण्यक में मिलता है । प्रातिशाख्य़ हो नियमों का वह प्रकार है जिनके द 3 | 
हम पद-पाठ की सहाय्रता से संहिता-पाठ का एक निश्चित स्वरूप p 
हैं। यही शिक्षा का प्राचीनतम उपलब्ध प्रतिनिधि है । T 2 
उच्चारण के नियमों का आदेश, स्वर के नियमों का उपदेश, शब्दों की at | 
तथा वाक्य के आद्य व अंतिम शब्द में श्र्‌ति-सुख परिवर्तन का स ह 
ai के दीर्घीकरंण का निर्देश प्राप्त होता है । संहिता की प्रत्येक शाखा 
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प्रातिशाख्य मिलते हैं । सर्वप्रथम शौनक द्वारा प्रणीत ऋक-प्रातिशाख्य मिलता 
है । प्राचीनता तथा प्रामाणिकता की इष्टि से इसका विशेष wea है । 
संभवतः शौनक आश्वलायन के गुरु थे। ऋक्‌-प्रातिशाख्य श्लोकों में हैं । 
संभवतः यह सूत्र ग्रन्थ का ही परिवर्तित रूप है क्योंकि हस्तलिखित पुस्तकों 
में तथा ग्रन्यान्य उद्धरणों में इसे सत्र के नाम से संबोधित किया गया है । 
तैत्तिरीय संहिता का तैत्तिरीय प्रातिशाख्य है। वाजसनेयी संहिता का 
कात्यायन द्वारा विरचित वाजसनेयि प्रातिशाख्य 21 सामवेद के अनेक: 
ग्रातिशाख्य उपलब्ध हैं | उत्तराचिंक का साम-प्रातिशाख्य 21 पुष्प-सूत्र 
र पंचविध सूत्र भी प्रातिशाख्य के रूप में अभिज्ञात हें । पंचविध सूत्र 
में यज्ञ के अवसर पर साम की गान पद्धति का प्रयोग मिलता है। 
RHA कौधुम शाखा का प्रातिशाख्य है, इनमें २८७ सूत्र हैं जो पाँच प्रपाठकों 
में विभक्त हैं । इसके लेखक शाकटायन हैं । यह पाणिनि के पूर्ववर्ती हें । अथर्व- 
चेद के तीन प्रातिशाख्य हैं । प्रथम शौनकीया चतुराध्यायिका है जिसे eto 
हिटनी ने १८६२ में अनुवाद सहित प्रकाशित किया था, द्वितीय अथर्ववेद 
ग्रातिशाख्य सूत्र विश्वबन्धु शास्त्री ने पंजाब से प्रकाशित किया है । तृतीय ग्रन्थ 
भी अथर्ववेद प्रातिशाख्य के नाम से ही प्रसिद्ध है । यह लाहोर से भूमिका तथा 
टिप्पणी सहित प्रकाशित हुआ है । यह अन्तिम अन्थ ही अधिक महत्त्वपूर्ण तथा 
व्यापक बन पड़ा है । 
मातिशाख्य की रचना अपना एक विशेष महत्त्व रखती है । पहला महत्त्व 
तो यह है कि भारतवर्षं में जहाँ तक व्याकरण शास्र के इतिहास के अध्ययन का 
सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि उसका प्रारंभ प्रातिशाख्य की रचना परम्परा से 
ही होता है। यह सत्य है कि प्रातिशाख्यों को व्याकरण का ग्रंथ नहीं कह 
सकते, फिर भी ये गन्ध व्याकरण के विषयों की विवेचना प्रस्तुत 
करते हें । इतना निश्चित है कि उस काल में व्याकरण का अध्ययन 
पल्लवित हो चुका था । प्रातिशाख्यों का दूसरा महत्त्व यह है कि जब से प्राति- 
शाख्यों की रचना हुई तब से आज तक सैकड़ों शताब्दियाँ व्यतीत हो जाने पर 
भी संहिता-पाठ में कोई ada नहीं हुआ | संभवतः इसी तथ्य के बल 
पर ऋक्‌-प्रातिशाख्य के नियम यह उद्घोषणा करते हैं कि ऋ्वेद्‌-संहिता 
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-केवल दस, मंडलों में ही एक निश्चित रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुईं अपितु इन 
-मणडलों के सूक्तों का क्रम-विन्यास भी चैसा ही हे। इससे अधिक ओर क्या 
मधुर आश्चर्य हो सकता है कि शौनक के प्रातिशाख्य में नियमों की रचना 
के पश्चात्‌ ऋग्वेद के संहिता-पाठ के उच्चारण में एक शब्द में भी, एक मात्रा 
में भी और एक स्वर में भी किसी परिवर्तन की सम्भावना नहीं रहती । एक 
ओर जब प्रातिशाख्य शिक्षा के प्रारंभिक रूप का प्रतिनिधान प्रस्तुत करते हैं तो 
ओर हमें अपेक्षाकृत पीछे की रचनाएँ मिलती हैं जो शिक्षा के नाम 


-बहीं दूसरी 
j व्यास, वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य जैसे विद्वानों 


का दम्भ भरते हुए भरद्वाज और 


को उपस्थित करती हैं । 
ग्रातिशाख्य के लेखक शौनक तथा कात्यायन वेदांग साहित्य से निकट 


“संबंध रखनेवाली वहद्देवता तथा सर्वाचुक्रमणी आदि रचनाओं के लेखका 
Ei के ख्प में भी समारत हैं, क्‍योंकि ये रचनाएँ संहिता-पाठ से संबंध रखती 
| हें । इन्हें वेदांग नहीं कहा जाता अपितु अनुक्रमणी कहा जाता है। अथववेद 
| संहिता की अथवैवेदीय पंच-तालिका अनुक्रमणी a) कात्यायन ऋग्वेद की 
| सर्वाचुक्रमणी के लेखक हें । सर्वाचुक्रमणी में सूत्र के रूप में, प्रत्येक सूत्र 
का प्रथम अक्षर, फिर ऋचाओं की संख्या, सूक्त से सम्बन्ध रखनेवाले 
~, ऋषिं का नाम तथा वंश का संकेत, उन देवताओं के नाम, जिनका 
war में आवाहन क्या गया है तथा उस छन्द का निर्देश प्राप्त 
होता है जिसमें सूक्त की रचना की जाती है। इंसी प्रकार शौनक 
ने भी ऋग्वेद के सूक्तों के ऋषियों की, gat के नाम की, देवताओं की 
| Fp तथा सूक्तों की अलुक्रमणी प्रस्तुत की है। बृहद-देवता और ऋगू-विधान 
| ‘ga दो' रचनाओं को शौनक की रचना माना जाता है किन्तु प्रो" 
“विण्टरनिटज के मतानुसार यह शौनक के संप्रदायवालों की प्रतिभा का प 
है । वृहद्‌ देवता में ऋग्वेद के एथक-एथक ard में अभिपूजित देवता 
की एक संवद्धित सूची प्राप्त होती दै । इसमें इन, देवताओं स 
रखनेवाली पौराणिक कथाओं तथा अन्यान्य दन्तकथाओं का भी स्थान-स्थ 
| | . “पर उल्लेख प्राप्त होता है । यही कारण हे कि ga रचना का महत्त्व भा 
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इस प्रकार वहद-देवता को हम प्रारस्भिकू्मारतीय कथा-साहित्य की रचनाओं 
में से एक प्रसुख रचना के रूप में देखते हैं । वहद-देवता में प्राप्त होनेवाला 
त्रिष्दुभ-ऋग्‌-विधान ऋग्वेदु-संहिता के विभागों का निर्देश करनेवाली दूसरी 
तालिका है । ऋग-विधान से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक सक्त तथा त्येक ऋचा 
के उच्चारण से एक आश्चर्य जनक ऐन्द्रजालिक शक्ति प्राप्त हो सकती है । 


निरुक्त 
निरुक्त यास्क की रचना है। यह निघण्डु की सफल टीका कही जाः 
सकती है । यह ऋग्वेद संहिता की ठीक उसी रूप में पूर्व कल्पना प्रस्तुत 
करता है जिल रूप में आज हम ऋग्वेद संहिता से परिचित हैं। यास्कः 
॥ उद्देश्य और कार्य तो शब्दः की सची पर टीका करना मात्र है । स्वयं 
Ree ने स्वीकार किया है कि इन शब्दों की रचना संमिश्रित पाठ को सरल. 
{प से समझने के दृष्टिकोण से प्राचीन महषियों के, क्रमपरम्परा से आने 
वाले, उत्तराधिकारियों ने की । fade शब्दों की पाँच प्रकार की सचियाँ मिलती 
हैं और इन सचियों का तीन भागों में विभाग किया गया है । प्रथम भाग 
नेघंडुक कांड कहलाता हे । इस कांड में तीन सचियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें 
वेदिक शब्दों का समावेश एक निश्चित विचार से और एक निश्चित दृष्टि से 
किया गया है | tiga कांड में प्रथ्वी के लिए इक्कीस नाम, स्वर के लिए. 
पंद्रह नाम, वायु के लिए सोलह नाम, जल के लिए एक नाम, वेग के लिए. 
छुब्बीस विशेषण व क्रियाविशेषण, गमन के लिए एक सौ बाइस क्रियाएँ ओर 
अधिकता के लिए बारह नामों का उल्लेख मिलता है । इसके द्वितीय भाग 
को नैगम कांड कहते हैं । इसमें वेद में प्राप्त होनेवाले संदिग्ध अर्थैत्राले शब्दों 
की तथा वेद॒ में प्राप्त होनेवाली अपेक्षाकृत विशेषरूप से कठिन शब्दों की. 
तालिका प्राप्त होती हे । तृतीय विभाग को दैवत-कांड के नाम से स्थान 
मिला हे । दैवत कांड में ged), अंतरिक्ष तथा स्वर्ग के देवताओं का वर्गीकरण 
पराप्त होता है | यह aga संभव प्रतीत होता है कि वेदिक व्याकरण का प्रारंभ 
इसी प्रकार के शब्दकोश से हुआ हो । यास्क ने बारह अन्य निरुक्तकारों के 
नाम Ke हें किन्तु आज यास्क रचित निरुक्त ही इस वेदाङ्ग का प्रतिनिधि 
अन्थ हे । 
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२१६] [ वैदिक साहित्य की रूपरेखा | 
व्याकरण i 
“ध्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्‌ पदां की मीमांसा कना | 


"शास्त्र ही व्याकरण है । यह, वेद पुरुष का सुख माना जाता है-- सुखं | 
'ब्याकरणं स्मतम्‌ l ऋग्वेद में (३-१८-६) व्याकरण E रूपक वृषभ से बाँधा 
“गया है | इसके चार सींग हैं--नाम, आख्यात, उपसग sa ye p © 
वर्तमान और भविष्य--ये तीन काल ही तीन चरण हैं । सुप अर SS र 
हैं तथा सात विभक्तियाँ ही सात हाथ हैं। यह उर, कण्ठ और सिर तीन 
स्थानों मै बद्ध है । यह महान्‌ देव मलुष्यों में प्रवेश पाये हुए है। वररुचि ने 
व्याकरण के पाँच प्रधान प्रयोजन बताये हैं--रक्षा, ऊह, आगम, लघु ओर 
असन्देह । गोपथ ब्राह्मण (१-२४) में प्राचीन व्याकरण के विषय का स्पष्ट 
निर्देश मिलता है । शाकटायन कृत ऋक तन्त्र में लिखा है कि व्याकरण p | 
उपदेश ब्रह्मा ने वृहस्पति को, वृहस्पति a इन्द्र को, इन्द्र ने भरद्वाज को, | 
भरद्वाज ने ऋषियों को तथा ऋषियों ने ब्राह्मणों को किया | tex व्याकरण 
'पारिनि से पूर्व विद्यमान था, अब उसका उल्लेख मात्र मिलता है । 
आरण्यकों में हमें व्याकरण के अरण्य-संसक्त पारिभाषिक शब्द मिलते | 
हैं । व्याकरण का सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण अंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी 
हे । इसमें केवल णिजन्त क्रियाएँ ही वेदिक भाषा से समता रखती हें । यह | 
उस काल की रचना है जब कि व्याकरण अध्यात्म से स्वतन्त्र होकर एक शाख | 
के रूप में परिनिष्ठित हो चुका था । पाणिनि की अष्टाध्यायी ईसा पूर्व क 
शतक में लिखी गई। पाणिनि के अनन्तर कात्यायन ने नवीन प्रयोगों की | 
व्याख्या करने के लिए ge पू० चतुर्थ शतक में वातिक लिखे | फिर go पू० 
(द्वितीय शतक में पतञ्जजि ने महाभाष्य की रचना की । 
Bre j | 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अंकुर छन्द से प्रारम्भ होता है । वैदिक बत |." 
यह विशेषता है कि ये अक्षरों की गणना पर निर्भर रहते हैं | इनमें गरूलधु 


१ 


क्रम का कोई बम्धन नहीं रहता । इसी से कात्यायन ने (सर्वोलुक्रमणी * | 


I 


re) 


AAT FT PY DR 


G 


grat cat 3 at 3 
(लिखा है--'यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः grat के ज्ञान के बिनाम | 3 
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उच्चारण तथा पाठ ठीक ढंग से नहीं हो सकता । प्रत्येक सक्त में देवता, ऋषि 
तथा छन्द॒ का शान प्राप्त करना आवश्यक होता है amen ने ‘ara.’ की 
व्युत्पत्ति. छुद्‌ (ढकना) धातु से बताई है । छन्द वास्तव में वेदों के ढकनेवाले 
साधन सात्र हैं। सामवेद से संबद्ध निदान-सत्र केवल छुन्द के तत्त्वों की विवेचना 
ही नहीं करता, अपितु सामवेद के उक्थ, स्तोभ तथा गान की भी विवेचन 
करता है और व्याकरण;की दृष्टि से एक विशेष महत्त्व रखता है। कुछ 
लोग इसे पतंजलि की रचना मानते हैं। पिंगल के छन्दःसूत्र की ऋग्वेद 
ओर यजुर्वेद के वेदांग के रूप में अनुकल्पना है। यही इस वेदाङ्ग का 

मतिनिध अंथ है। इसके दो संस्करण हें । इसमें शास्त्रीय संस्कृत कविता 

के gal का भी विवेचन है। यह अस्थ आठ अध्यायों में विभक्त है। 

आदि से चौथे अध्याय के सातवें सूत्र तक वैदिक gal के लक्षण हैं। 

इसके उपरान्त लौकिक seat के लक्षण दिये हें । प्रधान वैदिक छन्द सात 

ही हैं--गायत्री, उष्णिक्‌, aggy बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुभ और जगती । 

शेष इन्हीं के अनेक अवान्तर भेद भी संहिताओं में मिलते हैं 1 


ज्योतिष 


यज्ञ सम्पादन में शुद्ध समय होना आवश्यक है। विविध वर्णो के लिए 
'विभिन्न ऋतुओं में अग्न्याधान का विधान है । 'वसन्ते ब्राह्मणो$ग्निमादधीत, 


| औष्मे राजन्य आदधीत, शरदि वैश्य आदधीत ॥- तै० are १। १। साथ ही 


नक्षत्र, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु एवं वर्ष आदि काल के सभी खरडों के साथ 
विविध वेदिक agi के विधान की व्यवस्था है । वास्तव में ज्योतिष ही वेद- 
पुरुष का ag है, इसी वेदाङ्ग ज्योतिष का स्पष्ट कथन है “गणितं मूर्धनि स्थितम्‌? 
| ४॥ यज्ञ-विधान में तो ज्योतिष का महत्त्व सर्वमान्य है | आज हमें केवल आर्च 

a तथा याजुष ज्योतिष ही उपलब्ध है । इनमें वेदकालीन ज्योतिष का 
' वणन हे । 


वेदांग-ज्योतिष ज्योतिप-शाख पर श्लोकों में लिखी हुई एक लघु पुस्तिका 
| Š | इसका रचना-काल-दैर.पचा9वोळरत्राढ्दी (सिद -होताहे । यजुर्वेद की 
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शाखा में इसके ४३ श्लोक 


इसका 


अवस्था का निर्देश करना तथा २७ ALA 
का निर्देश करते हुए उनकी गणना 


रचित 


दुरूह बना हुआ है | डा० थीबो, शङ्क 
लिखी हैं । 


[ वेदिक साहित्य की रूपरेखा | 


हें और WA की परंपरा में ३६ श्लोक हैं | | 
णायन के अवसर पर सूर्य और चंद्रमा की | 
शं से समावृत्त चन्द्रमा की अवस्थिति | 
के नियमों का निर्माण करना है। गध |. 
भी भारतीय तथा पाश्‍चात्य विद्वानों के हेतु 
gt तथा तिलक ने इसकी व्याख्याएँ भी | 


विषय उत्तरायण और दकष 


वेदांग ज्योतिष आज 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
308 दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 


Ses ॥॥ .. 
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